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Wet ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस भा 
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निवेदन 


सावित्री-गायत्री पर श्रनेक ग्रन्थ लिखे गये और 
श्रभी श्रनेक लिखे जायेंगे, तो भी गायत्री का पूरा 
भाव प्रकट न हो सकेगा। यह देखने में तो वामन- 
विष्णु की तरह छोटा-सा तीन पादों और चौबीस श्रक्षरों 
वाला मंत्र है, परन्तु इसके तीन पादों में.चारों वेदों 
की त्रयी विद्या-ज्ञान, कमं, उपासना-निहित है। 
चारों वेदों मे मानव-जीवन के कल्याण के लिये जो 
रहस्य बतलाये हैं, बह प्रतीक रूप से गायत्री में faa- 
मान हैं। मेंने गायत्री मंत्र पर कुछ लिखने का इसीलिए 
प्रयास किया, ताकि इस महामंत्र के प्रति ग्रपनी कुछ 
श्रद्धा और भ्रनुभव प्रकट कर सकूं । 


इस पुस्तक के लिखने में वेद, उपनिषद्‌, दर्शन 
आदि ग्रन्थों को तो श्राधार बनाया हो गया है, इनके 
अतिरिक्त ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, सत्यार्थप्रकाश, 
पातञ्जलयोगप्रदीप, गायत्रीमन्त्राथभास्कर, गायत्री- 
उपनिषद्‌ तथा वेदविद्‌ स्वामी वेदानन्द जी महाराज 
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के 'सावित्री-प्रकाह' से पर्याप्त सहायता ली गई है, | 
जिसके लिये इनका श्राभारी हूँ । 


इस पुस्तक में जो भी ग्रास्वादन आप पायेंगे, $ 
वह गायत्री मंत्र द्वारा ही मिला है, और इसमें जो 
afat ग्राप देखेंगे, वह मेरी ही निबलता के कारण 
हैं । मेरा निवेदन यह है कि मायावाद के इस युग में 
आप एक बार गायत्री मंत्र द्वारा उपासना तथा तद- 
नुकल ग्राचरण बनाकर देखें तो सही कि श्राप लोक 


के वेभव तथा परलोक के आनन्द प्राप्त करते हें या 
नहीं ? 


प्रभु तथा प्रभ-भक्तों का प्रेमी 
श्रानन्द स्वामी सरस्वती 4 
तपोवन, देहरादून 
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[ पूज्य गुरुदेव स्वामी श्रात्मानन्द जी सरस्वती महाराज द्वारा लिखित ] 


श्री स्वा० आनन्द सरस्वती जी का लिखा “महामन्त्र' 
नामक पुस्तक मेंने आ्राद्योपान्त पढ़ा । आपने श्रपने इस पुस्तक 
में परमपावनी गायत्री की महिमा का व्याख्यान किया g | यह 
मन्त्र वैदिक साहित्य में सर्वोत्तम माना गया हँ । 


ईङ्वर-प्राप्ति मनुष्य के जीवन का लक्ष्य हे । इस लक्ष्य 
की प्राप्ति के, स्तुति, प्रार्थना श्रौर उपासना तीन साधनों का 
वर्णन शास्त्रों में किया गया है। इस मन्त्र में तीनों ही 
साधनों का उल्लेख है । भगवान्‌ के गुणों का वर्णन स्तुति हैं। 
भूः, भूवः, स्वः, सविता, वरेण्यं, देवस्य, भगैः ये शब्द भगवान्‌ 
के गणों का वर्णन कर रहे हें । प्राणाधार, दुःखविनाशक 
आनन्ददाता, जगत्‌ का उत्पादक और प्रकाशक, वरनें योग्य, 
दिव्य शक्तियों का भण्डार, पापों तथा कुवासनाश्रों का भस्म 
करने वाला-ये सब इन शब्दों के यथाक्रम ग्रथ हैँ । (थियो यो ` 
तः प्रचोदयात्‌) प्रभु हमारी बृद्धियों को पवित्र करें, यह प्राथना 
वाक्य है । (धीमहि) हम प्रभु के गुणों को धारण करते हैं । 
यह भ्रंश उपासना के भाव को प्रगट कर रहा है | उपासना का 
अर्थ प्रभु के समीप जाना है और भगवान्‌ के समीप हम उसके 
गुणों को धारण करके ही पहुँच सकते Z| 
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ईश्वर-प्राप्ति के इन तीनों ही साधनों का इस मन्त्र मे 3 | 
समुच्चित उल्लेख हे । इसीलिए शास्त्रकार स्थान-स्थान पर Vad 
इसकी महिमा का वर्णन करते हैं । जिस-जिस शास्त्र में और | 
जिन-जिन महापुरुषों के द्वारा इस मन्त्र के महत्व का वर्णन A 
किया गया है, उन सब का उल्लेख स्वामी जी ने अपने इस 4» 
पुस्तक में किया g । | 


स्वयं वेदमन्त्रों में ही इसे वेदमाता कहा गया हे । वेद 
नाम ज्ञान का हैं, और माता का अर्थ हे, निर्माण करने वाली l 
इस प्रकार सावित्री माता ज्ञान के द्वारा उपासक का निर्माण 
करने वाली हे । इसी मन्त्र में सावित्री को 'वरदा' भी कहा 
गया हे । वरे नाम श्रेष्ठ का है, इस प्रकार सब श्रेष्ठ भावनाओं 
का प्रदान करने वाली होने के कारण ही इसे 'वरदा' कहा गया 
हे । वरदा इसको कहना उचित भी है, क्योंकि इसका भर्ग वरेण्यं 
(वरने योग्य) हे । श्रेष्ठ का. ही तो वरण उपासक करता है, 
क्योंकि श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ भावनाओं का प्रदान कर सकता Zl 
वरेण्यं और वरदा की समानता को देखकर मानना पडता हूँ 
'कि इस मन्त्र की वेदमाता सावित्री ही है। 


प्रचोदयात्‌-प्रचोदयन्ताम्‌ इन दोनों शब्दों की इन दोनों 
मन्त्रों में समता देखकर भी विवश यह मानना पड़ता हे कि : 
इस वेदमन्त्र की वेदमाता सावित्री हो हे । सावित्री अथवा i 
गायत्री को पावनी कहा है।इस मन्त्र में भी सावित्री को 
पावमानी कहा गया हूँ। ae 
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परन्तु सावित्री उच्चारण मात्र से ही मानव को पवित्रः 
कर देती है, ऐसी बात नहीं हे। इस इस मन्त्र में पावमानी केः 
साथ द्विजानाम्‌ पद श्राया है । इस से स्पष्ट हे कि सावित्री 
fast को ही पवित्र करती है । (द्वाभ्यां = जन्म संस्काराभ्यां 
जायते इति द्विजः) जिसकी उत्पत्ति जन्म, संस्कार दोनों 
साधनों से हुई हो उसे द्विज कहते हें यह द्विज शब्द की 
व्युत्पत्ति हैँ । जन्म से तो सब की ही उत्पत्ति होती हें । परन्तु 
संस्कार से किसी-किसी की ही उत्पत्ति होती है। जन्म सेः 
शरीर का निर्माण होता है और संस्कार से आत्मा का निर्माण 
होता हे । महषि पतञ्जलि ने यमों और नियमों को आत्मा के 
संस्कार का साधन माना है । उनका सूत्र है- . 


यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्म विध्युपायंः, 


आत्मा का संस्कार यम और नियम से और इसी प्रकार 


"की श्रन्य श्राध्यात्मिक विधियों से होता हे । 


अ्रहिसा, सत्य, ्रस्तेय, ब्रह्म च्य, श्रपरिग्रह-यम हें, और 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईरवर-प्रणिधान नियम हें । 
चित्त को एकाग्र करने का श्रध्यात्म विधि से उपाय योग 
और ईश्वर के गुणों का आत्मा में धारण करना हे । 

इस प्रकार इन साधनों से. आत्मा का संस्कार हो जाने 
पर मनुष्य द्विज बनता हे भ्रोर ऐसे द्विज-प्रात्मा को ही 
पावमानी सावित्री पवित्र करती हे । सावित्री मन्त्र स्वयं भी 
उपासक के लिये संस्कार के साधन उपस्थित करता हे |. 
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भगवान्‌ के गुणों का कीतेन आत्मा में उन गुणों के ग्रहण 
करने की इच्छा प्रकट करता हे । उस इच्छा की प्रेरणा से 
ही ग्रात्मा श्रपनी बुद्धिं को उन गुणों के ग्रहण करने में लगाने 
की भगवान्‌ से प्रार्थना करता है श्रौर फिर स्वयं उपासना 
अर्थात्‌ उन गृणों को अपनी श्रात्मा में धारण कर श्रात्मों का 
संस्कार कर उसे 'द्विज' बनाता हे । इस प्रकार माता सावित्री 
भी यह स्पष्ट कह रही है कि में उन्हीं ग्रात्माओं को पवित्र 
करतो हूँ, जो स्वयं अपने श्रात्मा का संस्कार करना आरम्भ 
'कर देते हें । इस पुस्तक का नामकरण करते हुए स्वामी जी 
ने इसे महामन्त्र कहा हे । निश्‍चय ही गायत्री मन्त्र महामन्त्र 
है । एक साधारण श्रवस्था से उठाकर ग्रात्मा को महान्‌ AAT 
तक पहुँचाने वाले इस मन्त्र को महामन्त्र नहीं तो और 
'क्या कहेंगे | 


गायत्री की महिमा का व्याख्यान करने वाले श्रनेक महा- 
पुरुषों के मत भी स्वामी जी ने इस पुस्तक में उद्धत कर 
दिये हैं । 

इस प्रकार इस एक ही पुस्तक के पढ़ लेने से पाठक 
अनेक महापुरुषों के वचनों से परिचित हो सकते हैं । 


जब तक मनृष्य की किसी विधि-विधान में श्रद्धा नहीं 
हो जाती, तब तक वह उस मार्ग में सफल नहीं होता, इस 
मागे में श्रद्धा के विकास के लिये ही स्वामी जी ने उन महा- 
“पुरुषों के मतों का उल्लेख किया हे । 
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यदि पाठक स्वामी जी की इस भक्तिरस से पूर्ण विचार- 
धारा को पढ़कर WT ग्रात्मा का संस्कार करना श्रारम्भ 
कर देंगे तो उन्हें श्रलभ्य लाभ होगा । 

स्वामी जी ने इस पुस्तक को सरल भाषा में लिखने का 
प्रयत्न किया है । उनका यह प्रयत्न इसीलिए है कि सर्वसाधारण 
उससे लाभ उठा AH । ग्राशा हे, उपासकगण प्रयत्नशील होकर 
ङ्स भक्तिभावना से पूर्ण पुस्तक से लाभ उठाएंगे । 
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विषय-सूची - 


पृष्ठ संख्या 


पहला श्रध्याय-मानव जीवन और गायत्री 


मानव क्या हे ? 


. परमात्मा से मिलने का साधन-तन 

. ऐसा मानव-देह पाकर ' ` ` 

- मानव-देह्‌ का प्रयोजन क्या ? 

« गायत्री, तीनों का सार 

- श्रभ्युदय-निश्रयस्‌ दोनों 

« एक श्रमरोकन गंगोत्री में 

- भारत का आत्मा कभी दास नहीं हुआ 
. हमें सारा भौगोलिक ज्ञान प्राप्त था । 
- Wa केवल शरीर रह गया है 

* धन कमाश्रो, परन्तु कैसे ? 

. धन के लिये चरित्र न वेच 

. अमरीका और रूस क्या कर रहे हैं ? 

. लोक-परलोक सुधारने वाले साधन 

. गायत्री द्वारा लोक-परलोक 

- मेरा अनुभव 

- सविता शक्ति भ्रब भी प्रेरणा दे. रही हैं 
- प्रभु साधक की बात. सुनते हैं 

« पागल बनकर देख . 
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दुसरा श्रध्याय-गायत्री-महिमा 


* महाभारत में गायत्री | 

- देवी भागवत में गायत्री-जप ' 

- भगवान्‌ राम को सावित्री-उपदेश 

. भगवान्‌ श्रीकृष्ण गायत्री-जप करते थे 
- बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में गायत्री 

. श्री शंकराचार्य और गायत्री 

- उपनिषद्‌ के ऋषि का ग्रनुभव 

- जानना क्या ? 

- हृदय कहाँ ? 

०. मेरा झ्रपना अनुभव 

. गायत्रीविद्‌ के पाप कंसे जलते हैं ? 
- मनुस्मृति में गायत्री 

. महादेव शिव गायत्री जप-करते थे 

. महर्षि दयानन्द और गायत्री 

e सम्बतै स्मृति में गायत्री 

- शंख स्मृति में गायत्री 

« पराशर मुनि और गायत्री 

- ऋग्विधान में गायत्री 

- स्वामी रामकृण्ण परमहंस तथा गायत्री 
« स्वामी विवेकानन्द का कथन 

. लोकमान्य तिलक का कथन 

- महामना मालवीय जी का कथन 
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- स्वामी विरजानन्द और गायत्री * 
` ठाकुर रवीन्द्रनाथ के विचार 
२५. 
« महात्मा गाँधी तथा गायत्री 
` एक साधारण व्यक्ति के श्रनुभव 


सर राधाकृष्णन तथा गायत्री 


पृष्ठ संख्या 
७६ 


तीसरा श्रध्याय-महामन्त्र व्याख्यानम्‌ ` 


: मानसरोवर के तट पर 

- ओम्‌ 

* याज्ञवल्क्य के विचार : 
- मुण्डकोपनिषद्‌ में ओम्‌ 

` गुरुनानक ्रौर ओरोम्‌ 

- ओम्‌ अर्थ विचार 

` गोपथ ब्राह्मण में बताया है 

« ओम्‌ उपासना की विधि 

- तीन व्याहृतियां-भूः 

> भवः क्या ? 

` दुःख क्या 

- स्वः 

* शवेताश्वतरोपनिषद्‌ के ऋषि के विचारं 
- सविता 
- संविता-शक्ति द्वारा मानवी पुरुषार्थे 
६. 'वरेण्यम्‌ 
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३. ईश्‍वर-प्रणिधान १५१ 
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११. बुद्धि के लिये प्रेरणा का स्रोत १६६ 3 
१२. जप की दूसरी विधि १७० | 
१३. जप की तीसरी विधि १७२ | 
१४. भक्ति के तीन श्रंग १७३ | 
१५. ईरवरप्रणिधान १७७ 4 
१६. साधना में लगे रहो १८० 
१७. जप कितना ? ; १८१ 
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पहला अध्याय 
मानव-जीवन ओर गायत्री 
मानव क्या हे ? 
मानव क्या हैं? कया केवल कुछ भौतिक पदार्थों का 
सम्मिश्रण ! भौतिक विज्ञान के पणिडत कहते हैं कि aga- 
| शरीर लोहे, TA, अभ्रक, गन्धक, सीसा, चर्बी, नमक, 
खाणड, पानी तथा थोड़ी-सी चान्दी ही का संघात है, 
और शेष कुछ भी नहीं। यदि मानव इन्हीं पदार्थो का 
नाम है, तब तो इसका मूल्य महँगाई के इस काल में भी 
| ५-१० रुपये से अधिक नहीं होगा। परन्तु महाभारत 
| के शान्ति पर्व के १८०-१२ में जो यह कहा गया है कि- 
ga ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि । 
नहि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि किचित्‌ | 
“यह रहस्य-ज्ञान तुम्हें बताता हूँ कि मनुष्य से श्रेष्ठ 
| अन्य कुछ नहीं हे ।” 
| तो क्‍या इसकी श्रेष्ठता अभ्रक, चूने, नमक, गन्धक 
चर्बी इत्यादि से आंकी जायगी ? नहीं यह पदाथ तो 
3 मानत्र-शरीर से कहीं बहुत अधिक हाथी में हैं, तब उसे 
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सर्वश्रेष्ठ Fal नहीं कहा गया ? मानव-शरीर को क्यों 
कहा गया ? फिर महाभारत ही में नहीं उपनिषदों में भी 
मानव-देह ही को सब से अच्छा बतलाया गया है। ऐतरेय- 
उपनिषद्‌ के ऋषि ने बतलाया है कि देवताओं ने अन्य 
प्राणियों के शरीरों की अपेक्षा मानव-देह ही को पसन्द 
किया और वह देव मानव-शरोर को देखकर प्रसन्नता 
से उछल पड़े और यह कहते हुए कि “यह बहुत अच्छा 
बना है, यह तो बड़ा प्रिय हे? मानव शरीर में प्रवेश कर 
गये । ओर तो ओर स्वयं परमात्मा ने अपनी पवित्र 
वाणी वेद में इस मानव-देह को बहुत दुलेभ बतलाया है। 
| ` अ्रथर्वयेद्‌ के 'केन सूक्त’ में मनुष्य-शरीर के एक-एक अंग 


की HIYA रचना पर केसी सुन्दर कविता की है, और 
इसके बनाने वाले विलक्षण कारीगर की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की है। केसा सुन्दर संगठन है इसका, जहाँ जिस पदार्थ 
की आवश्यकता थी, उसे वहीं रखा है | मुख के कुछ ही 
ऊपर नाक को, उससे ऊपर नेत्रो को, दायें-बायें की बात 
जानने के लिये दो कान, गोया दो वायरलेस ओपरेटर 
लगा दिये हैं | उंगलियों तथा बाह, और जंघाओं की 
संधियाँ कितनी कारीगरी से बनाई हैं | परन्तु ऐसी कारी- 
गरी तथा निपुणता तो मानव के अतिरिक्त दूसरे प्राणियों 


ESI a ae 
` 
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तथा पशुओं के निर्माण में भी दिखलाई देती है, तब 
| सानव-देह में क्या विशेषता है कि इसी के GU गाये. 
| जाते हैं | 
परमात्मा से मिलने का साधन - तन :-- 
इसका उत्तर वेद भगवान ही ने दिया है 
इयं ते यज्ञा तनूः स-(यजु) 

“तेरा यह तन (देह) परमात्मा से मिलने का साधन 
है i? सानब-शरीर में यही विशेषता है, शेष सारे प्राणियों 
| में आत्मा भी है ओर परमात्मा भी, परन्तु उनमें इन 
| दोनों का मिलाप होते हुए भी मिलाप नहीं होता, क्‍योंकि 
उन प्राणियों के पास बे साधन नहीं जो परमात्मा ने 
अपनी अपार कृपा से मनुष्य को दे रखे हैं | 

सबसे पहली बात तो यह है कि सारे देवता मानव- 
शरीर रूपी पुरी ही में निवास करते हें। अथर्ववेद” में 
इसे देवपुरो कहा है, यजुवेंद ` में इसे ऋषिभूमि बतलाया 
हे | सात ऋषि ब्रिना प्रमाद के शरीर की रक्षा करते हैं, 
और दा ऋषि तो सोते समय भी जागते रहते हैं | यह मानव- 
शरीर ब्रह्मपुरी बेद. तथा उपनिषदू* ने बतलाया है। 


१. भ्रयर्ववेद १०-२-३१ २- यजु० ३४-५५ 
३. maiaa १०-२-३३ ४ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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Re. महाज 
यह मानव-शरीर तो एक देवी नाव? है, जिस पर हम इस 
लिये चढ़ बैठे हैं, ताकि भवसागर से पार होकर परम 
थाम में जा पहुंचे | हां, यह मनुष्य-देह तो एक रथ" है, 
जिस पर सवार होकर यह रथी (आत्मा) बुद्धि रूपी 
सारथी द्वारा मेन की लगाम से संसार-यात्रा को प्रसन्नता 
से पूरा करता हे । और ऋग्वेद फे शांखायन swan? 
में मानब-देह को देवी वीणा कहा है। मानुषी वीणा के 
स्वर बहुत मधुर, बड़े Wa तथा चित्त आकशंक होते हैं, 
परन्तु जिसने इस देबी वीणा का बजाना सीख लिया, 
बह इसके अन्दर से ऐसी दिव्य स्वरे wala करता 
हे कि मानब तो क्या देवता भी pa हो जाते हैं । 
एसा मानव-देह पाकर -- 

ऐसा मानव-देह पांकर यदि मानव दुःखी हो उठे तो 
फिर उसके कल्याण का क्‍या और भी कोई साधन हो 
सकता है ? परन्तु यह अकाट्य सत्य है कि आज का > 
मानव दुःखी है, ओर इसका ATA बड़ा कारण यह हे i 
कि जिन लोगों के हाथ में आज भोतिक तथा वेज्ञानिक 
शक्ति है, वह बहुधा केवल भोतिकवाद के मानने वाले हैं, | 
उनके समक्ष एक मात्र शरीर ही रह गया है, और वह 4 
_ १. प्रथवं ७-६-३ २. यजु १६-५४ ३. Mo mo ८-६ 
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पहला nena x 
आत्मा को भूल-से गये हैं। दूसरा कारण यह है कि 
आधुनिक काल की दुनिया सवथा विस्मरण कर चुकती है 
कि यह मानव-देह बना क्यों ? जो वस्तु बनाई जाती है, 
उसका कुछ न कुछ प्रयोजन तो अवश्य होना ही चाहिये | 
बिना किसी उद्देश्य या प्रयोजन ही के कया मानव को इस 
संसार-सागर में या जगत के बीहड़ बन में धकेल दिया 
गया है ? और फिर नाना प्रकार के कष्टों, क्लेशों और 
पीड़ाओं से पीड़ित होकर हाहाकार करने के लिये ही इसे 
जन्म दे दिया गया हे? ऐसा तो हो नहीं सकता, साधा- 
रख बुद्धि भी इसे स्वीकार नहीं कर सकती | वेद का 
अनुयायी तो यही कहेगा कि मानव-जीवन का कोई विशेष 
प्रयोजन है | यदि निस्सन्देह कोई प्रयोजन है, तो फिर वहः 
प्रयोजन है क्‍या ? 

मानव-देह का प्रयोजन क्या ? 

® इसका उत्तर यजुर्वेद के पहले ही अध्याय में दिया. 

गया है-- 
कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति FA त्वा युनक्ति 

| तस्मे त्वा युनक्ति | कर्मणे वांवेषायवाम्‌ । (१-६) 

4 वेद के इस मंत्र में दो प्रश्न हैं ओर दो ही उत्तर 
| दिये हैं--पहला प्रश्‍न यह हे-'तुक को किसने युक्त 
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किया-अर्थात्‌ तेरे आत्मा का इस शरीर के साथ किसने 
सम्बन्ध जोड़ा ?? इसका उत्तर यह दिया है कि-'उस 
परमात्मा ने तुझे युक्त किया है ।' दूसरा प्रश्‍न यह है-- > 
किस प्रयोजन के लिये (आत्मा तथा शरीर का) मिलाप 
किया गया है ?? इसका उत्तर यह है कि (१) उस परमात्मा 
के भजन-दशन-मिलाप के लिये (२) सत्यत्रत, यज्ञ, धर्म- 
प्रचार, शुभ गुणों, विद्याओं को धारण करने तथा ज्ञान 
की उपलब्धि के लिये ।' यह तीन प्रयोजन या उद्देश्य 
हैं जिनके पूरा करने के लिये मानव-देह प्रशु-कृपा से प्राप्त 
हुआ है | इन तीनों प्रयोजनों का तीन शब्दों में वर्णन 
करना हो तो यह कहा जायगा कि (१) ज्ञान (२) कर्म (३) 
उपासना के लिये और चारों वेदों में इन्हीं तीन तथ्यों का 
निरूपण है, इन्हीं का व्याख्यान है। महर्षि दयानन्द ने 
आर्य समाज के नियमों के अन्दर जों छटा नियम रखा 
है, वह भी इन्हीं तीन बातों को प्रगट करता है-“संसार 5 
का उपकार करना आय समाज का शुख्य उद्देश्य है, 
अर्थात्‌ शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना |”? 
गायत्री, तीनों का सार — i 

वेदों के लगभग बीस हज़ार मन्त्रों में शारीरिक, | 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति का ही व्याख्यान है. | 
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परन्तु यह एक AREA सत्य हे कि जहाँ वेदा के सार 
ही मंत्र कोडे न कोई विशेषता रखते हैं, वहाँ वदा का 
> गायत्री मन्त्र विशेष विशेषता से भी बढ़ गया है, FR 
इसके अन्दर ज्ञान-कर्म-उपासना तीनों ही तथ्य विद्यमान 
हें । इसीलिये महर्षि ने गायत्री मन्त्र को 'महामंत्र' का 
नाम दिया है | महादेव योगेश्वर शिव ने गायत्री का 
नाम 'कामघेनु' रखा है, और समस्त योगिक साधनों का 
भूलाधार भी गायत्री ही को बतलाया है। यही नहीं- 
शिवजी महाराज ने 'गायत्री मंज़री' में यह .भी आ 

किया है कि कलियुग में गायत्री मंत्र के द्वारा ही सव 
श्रेष्ठ सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती Sy Thai ने 
गायत्री को 'मोक्ष का मूल कारण” कहा हैं। व्यास 
gia 'गायत्री तथा ब्रह्म॑ में कोई भिन्नता नहीं समझते | 
भगवान मनु ने गायत्री को ब्रह्म का सुख (द्वार) लिखा 
$ है । प्रजापति ने गायत्री के पहले ही पाद से तीनों लोकां 
का AUT HT कर लेने की घोषणा की | | श्री शंकराचार्य 
जी ने गायत्री को जगत्‌ की माता कहा हे । विदेह जनक 
महाराज ने बुडिल को बतलाया कि गायत्रीविद्‌ बहुत-सा 
पाप भी यदि करता रहा हो तो वह उस पाप को जलाकर 
शुद्ध, पवित्र हो जाता है । भीष्म पितामह ने महाभारत 


| 
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अनुशासन पर्व में कृहा है कि जहाँ गायत्री-जप होता है, 
वहाँ बालक मरते नहीं, वहाँ अग्नि हानि नहीं पहुँचाती, 
वहाँ Te दूध अधिक देती हैं, गायत्री सर्व भूतों का > 
हृदय है; यह सर्वश्रेष्ठ श्रुति है, चन्द्रवंशीय, adasha, 
रघुवंशीय तथा geisha सब के सब इसी प्राणियों की 
गति परम्‌ पवित्र सावित्री (गायत्री) का ही पाठ करते 
हें ॥ इसी गायत्री मंत्र का जप नित्य प्रति भगवान कृष्ण ' 
शुद्ध पवित्र होकर मोन रहकर किया करते थे । देवी 
amag? में. गायत्री जप ही को सनातन बतलाया है। 
ओर स्वयं परमात्मा ने अथर्ववेद में यह आदेश किया 
है कि गायत्री Gem? है, बरों की देने वाली है, 
आयु, स्वास्थ्य, सन्तान, धन, अन्न, पशु वैभव, यश 
देने वाली है और परमात्मा के दर्शन भी कराने वाली है |? 


यही कारण है कि इसे गुरुमंत्र कहकर शेष सारे 

मंत्रों से विशेषता दे दी गई है। चाहते हैं सुख, मिलता 

है दुख ! आज की दुनिया हो या पहले युगों की दुनिया, 

हर काल, हर समय ओर हर स्थान का मानव चाहता है 
१. श्रीमदभागवद्‌, स्कन्ध १०-श्रध्याय ७०श० & 


R. n स्कन्ध AATA ८-० ८८ से 8२ 
३. श्रथवंवेद-काण्ड १६-सुक्‍त ७१ Ho १। 
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कि उसको इस जीवन में कोई दुख नृ हो, और यदि 
दूसरा जन्म मिलने वाला है, तो उस में भी वह सुखी ही 
r रहे | सारी दुनिया सुख sit शान्ति की खोज में दुखित 
और अशान्त हो रही है, परन्तु सुख-प्राप्ति के जितने 
अधिक यत्न होते हैं, दुनिया उतनी अधिक दुखी होती 
यसी जा रही हे । जव पूरे यत्न, पूरी बुद्धिमत्ता से किसी 
रोगी का इलाज हो रहा हो, ओर वह रोग कम होने की 
अपेक्षा बढ़ता चला जा रहा हो, तो यही कहना पड़ेगा 
कि इलाज ठीक नहीं हो रहा । जब यह प्रत्यक्ष है कि 
आधुनिक काल की रोगी दुनिया को नाना आविष्कार, 
नाना योजनाओं, नाना सम्मेलनों, नाना प्रयरनों द्वारा भी 
नीरोग नहीं बनाया जा सका तो सर्व साधारण यही 
कहेंगे कि यह सारे यत्न सर्वथा उलटे परिणाम उत्पन्न 
करने वाले हैं | ऐसा कहना सर्वथा इतिहास को झुटलाना 
$ है कि “जितनी भौतिक उन्नति आज दुनिया के लोगों 
ने की है, पहले इतनी कभी नहीं हुई थी । भारतीय 
इतिहास इस सत्य का साची है कि प्राचीनकाल में जितने. 
सुन्दर अदभुत आविष्कार हो चुके हैं, उनका +न भाग 
भी आज की दुनिया को अभी प्राप्त नहीं हुआ, परन्तु 
प्राचीनकाल में जितनी भौतिक उन्नति हुईं उसका प्रयोगः 
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केवल मानव-शरीर को सुखी बनाने या नाश करने के 
लिये नहीं हुआ, अपितु आत्मा और ज्ञान के लिये हुआ, 
इसीलिये प्राचीन काल की भौतिक उन्नति ने उन लोगों 
को दुखो नहीं किया और आज की दुनिया के आविष्कारों 
ने मानव को अधिक दुखी कर दिया है | 
अभ्युदय-निश्रेयस्‌ दोनों- 

हमारे पूर्वजों को वेद के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त था कि 
वह कौन-सा साधन है जिसके द्वारा इस लोक के सारे 
-वेभवों का 'मनुष्य आनन्द ले सकता है ओर साथ ही 
आत्मा को मोक्त का आनन्द भी प्राप्त करा सकता है। 
यही नहीं, अपितु इसी मानव-जीवन में प्रकृति के सारे 
रूपों, सारे स्वादों और सारे आविष्कारों से लाभ उठाते 
हुए भी मन तथा चित्त शान्ति से भरपूर, सन्तोष और 
प्रसन्नता के रंग में रंगा रह सकता है | यह हुनर, यह 
AI ज्ञान वेदिक काल के मनुष्यां ही के पास था। 
आज का सानव इसे अभी तक जान नहीं पाया, यही 
कारण है कि आज भू लोक के किसी भी देश, प्रदेश में 
वास्तविक शान्ति, सन्तोष ओर प्रसन्नता दिखलाई नहीं 
-देती, इसके विपरीत हाहाकार, रुदन, अशान्ति, और 
TST ही देखी-सुनी जा रही है। 
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lice i 
| एक श्रमरीकन गंगोत्री में - : 
पहली बार १६४० में जब सें गंगोत्री गया ओर | 
हां योग निकेतन की कुटिया में रहकर योगाभ्यास करने 
लगा, तो उन्हीं दिनों वहां अमरीका के एक अच्छे पठित 
पति-परिन पहुँचे। एक दिन वार्तालाप में दुनिया के दुखी 
होने की बात जो चली तो मैंने अमरीकन सज्जन से पूछा 
कि हमने यह सुन रखा है कि अमरीका बड़ा धनी देश 
है, वहां वैज्ञानिक उन्नति भी बहुत हो गई है, मानव के 
सुख, आराम तथा ऐश्वर्य के हर प्रकार के साधन विद्यमान 
हैं, जितना सोना, अन्न, दूध, कपड़ा, मोटर, शानदार 
भवन अमरीका में हैं ओर कहीं भी नहीं | तब इतने सबके 
सब सुभीते, आराम के साधन छोड़कर आप गंगोत्री 
जसे स्थान पर क्या आयं १ जहां न ठहरन का स्थान ह, 
न बिजली ३, न मोटर, न रेडियो, न कोलटार की 
सड़कें, न फल मिलते हैं, न शाक, न होटल है, न 
सिनेमा | यहाँ तो केवल ales जंगल है, देवदारू तथा 
भोज-पत्र के वृक्षों का । कोई भी आराम का साधन यहां 
| नहीं । तब आपको अमरीका जेसे वैभवशाली देश से कौन- 
| सी वस्तु इस तपोबन में खींच लाई ? 
मेरे इस प्रश्न के उत्तर में अमरीकन महिला तो 
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मुस्करा पड़ी और अमरीकन सज्जन ने बड़ी गम्भीरता 
से एक लम्बा श्वास लेकर कहा- ठीक है अमरीका में | 
सब कुछ है, परन्तु वहां एक चीज़ नहीं । उसी को प्राप्त > 
करने के लिये, उसी की खोज में अमरीका से निकलकर 
हम कठिन Gea यात्रा करते गंगोत्री पहुँचे हैं और बह 
वस्तु जो वेभवशाली अमरीका में नहीं, परन्तु यहां मिली 
उसका नाम "शान्त ओर आनन्द? 
. निस्सन्देह यह गौरव आज भी भारत ही को प्राप्त है 
कि वह अशान्त, दुखी, तड़पती हुई दुनिया को शान्ति, | 
ओर आनन्द का मार्ग दिखला सकता È | | 
भारत का आत्मा कभी दास नहीं हआ- | 
यह सत्य है कि पश्चिमी दुनिया के भौतिकवादों 
ने बहुत से भारतीयों को भी पथभ्रष्ट कर दिया है। | 
महाभारत के भयंकर तथा सर्वनाश कर देने बाले ५ ag 
हजार वर्ष के युद्ध ने भारत का भारी पतन किया | $ 
इतना पतन कि इसे एक हज़ार वर्ष विदेशियों का भी दास | 
बनकर रहना पड़ा | परन्तु, भारत चाहे स्थूल रूप में दास 
बना रहा हो, इसकी आत्मा ने विदेशियों की 
दासता कभी स्वीकार नहीं की, ओर इसका कारण, इसकी | 
वंदिक शिक्षा ! इसके Gat का तप तथा इस काल में भी 
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हिमालय पर्वत की कन्दराओं में बेठे तपस्बियों, योगियां, 
गायत्रीबिद्‌ त्यागियो का मनोबल है, जिसने भारत की 
आत्मा को कभी नीचे गिरने नहीं दिया, क्योंकि भारत- 
वासियों के पूर्वज धर्म-अर्थ-काम मोच, मानब-जीवन के 
चारों स्वाद ले चुके हैं, और वह इस तथ्य को भली- 
साति जानते थे कि स्थूल शरीर आते ओर जाते हैं, परन्तु 
आत्मा न मरता है, न चीण होता है और न दबाया जा 
at है । इसी अटल सत्य ने प्राचीन भारतवासियों को 
हां भोतिक घेभव का स्वामी बनाया, वहां आत्मिक 
आनन्द लूटने का भी अधिकारी बनाया | 
हमें सारा भौगोलिक ज्ञान प्राप्त था- 
हमारा इतिहास बतलाता है कि आयों ने हर प्रकार 
का भौगोलिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था | उनका विज्ञान 
बहुत बढ़ चुका था | वह लोक-लोकान्तर की यात्रा करते 
थे। अन्य लोक-वासियां से बात-चीत करते थे, आयुर्वेद 
शास्त्र के द्वारा वह मानव-शरीर की ७२ करोड़ ७२ लाख 
१० हज़ार दो सौ एक नाड़ियों का ज्ञान रखते थे। 
महर्षि दयानन्द ने पूना में व्याख्यान देते हुए अपने दसवें 
भाषण में अपने जीवन की एक घटना सुनाई कि 'एक बार 
एक अंग्रेज़ी विद्वान डाक्टर FA मिला। उसने HA कहा 
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कि हमारे प्राचीन आय लोगों में डाक्टरी औज्ञार का कुछ 
भी प्रचार न था और यह उन्हें विदित भी नथा । तब 
: मेने सुश्रत का "नेत्र अध्याय! जिसमें कि बारीक से बारीक Í 
्रौज्ञा का वर्णन है, निकालकर उसे दिखाया। तब | 
उसको पता चला कि आय लोग चिकित्सा में बड़े 
चतुर थे और उन्हें औज़ारों की विद्या भी उत्तम 
रीति ज्ञात थी |! 
आये लोग गणित, ज्योतिष (Astronomy) तथा 
ललितकला; सब कलाओं AR निपुण थे । पारद से | 
आकाश मार्ग में चलने वाला वायुयान तो बड़ा सुलभ | 
था | सभ्यता के सारे ही पदार्थ उपस्थित थे, परन्तु कल | 
ओर आज की सभ्यता के पदार्थों में भेद इतना ही था, 
कि प्राचीन काल की सारी भौतिक उन्नति, सारे वेज्ञानिक 
आविष्कार, तथा हर प्रकार का वेभव शौक, भोग और 
केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं होता था, प्रत्युत 
आत्म कल्याण, यज्ञ, परोपकार तथा मानवता के उत्थान 
के लिये होता था, या यू' कहिये कि स्वार्थ के लिये नहीं, 
परमार्थ के लिये होता था | 
अब केवल शरीर रह गया हे- 
गर आज की सारी भौतिक उन्नति, आविष्कार, 
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तथा वेभव केवल अपने स्वार्थ और शारीरिक सुख 
के लिये प्रयुक्त होते हैं। आज की दुनिया शरीर से 
आगे और दृश्यमान जगत्‌ के आगे कुछ भी देखने की 
आँख नहीं रखती । प्राचीन यं देखने वाली दुनिया के 
परे, स्थूल-शरीर में बेठे खचम शरीर को और उससे 
अत्यन्त BTA तथा शक्तिशाली आत्मा को अपने दिव्य. 
त्रां से देखते थे, और इस आत्मा से भी परे उस पर- 
मात्मा को महान्‌ शक्ति को भी अनुभव ओर साच्षात्‌ 
करते थे, जिसकी प्रेरणा से अरबों ad, करोड़ों नक्षत्र, 
करोड़ों प्रथ्वियाँ ठीक नियम में बध नाच रही हैं | स्थूल 
जगत्‌ के अतिरिक्त खचम जगत्‌ भी उनके सामने था, | 
और वह समाधि तथा ध्यान अवस्था की लबारेट्री (Labo- 
7७०७) में पहुँच कर प्रत्यक्ष देख चुके थे कि यह सारा. 
इष्यमान संसार केवल जीवात्मा के कल्याण के लिये है, 
तत्र वह भौतिक पदार्थों के पीछे पागल नहीं होते थे, 
Fa आज अमरीका, रूस विशेष रूप से और अन्य देश 
साधारण रूप से पागल हो रहे हैं | यह सारे पदार्थ तो 
केवल साधन कहला सकते हैं, परन्तु अब इन्हें साध्य 
समझ लिया गया है। 
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धन कमाओ, परन्तु कैसे-- 
अब तो धन दोलत ही प्रधान हो गया है। धन कोई 
बुरी वस्तु नहीं, परन्तु आजकल जिस ढंग से इसे कमाया 
जा रहा है और जिस ढंग से इसका व्यय किया जा रहा है, 
उससे धन कष्ट, क्लेश, विपदा, रोग तथा सत्यु का कारश 
बन गया है | धन उपार्जन त्याज्य नहीं है, वेद ने इस 
| की आज्ञा दी हैं । 
ऋग्वेद के पहल ही मण्डल के पहले ही BIT के 
| तीसरे APA परमात्मा यह आदेश देते हैं कि !-- 
अग्निना रयिमपूनवत्‌ पोषमेव दिवे दिवे | 
यशसं वीरात्तमम्‌ | 


“मानव को चाहिये कि प्रकाशस्वरूप परमात्मा 
के साथ (प्रभु को स्मरण रखकर) धन को प्राप्त करे, जो | 
दिन प्रतिदिन पुष्टि देने वाला हो, यश वाला हो, सबसे | 
चढ़कर वीर (पुरुषों) से युक्त हो ।” ओर आर्य लोग बेद के | 
इस आदेश को समक्ष रखकर धन कमाते थे | तभी परमात्मा 
की कृपा उनके साथ रहती थी । उन्हें पुष्टि मिलती, यश 
alfa मिलती, वीर पुरुष प्राप्त होते ओर सब प्रकार के | 
वेभव उनके पग चुमते थे । धन को कमाकर फिर. उसे 
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व्यय किया जाता था | वेद ने स्पष्ट आज्ञा दी है !-- 
शत हस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर | 
ठका vk a (अव्र) 
THs हाथां से इकट्ठा करो ओर हज़ारों हाथों 
से बांटो । 
क्योंकि कमाकर धन बाँटने वाले अमर हो जाते हैं, 
ऋग्वेद में भगवान्‌ ने स्वयम्‌ कहा है !-- 
दक्षिणावन्तो असतं भजन्ते 
(ऋ०, १-१२५-६) 
“दानी अमर पद पाते हैं ।' 
ओर साथ ही धन कमाने वालों को सावधान कर 
दिया गया कि !-- 
मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ । 
(यजु० ४०-१) 
“लोभ न कर--मत ललचा--यह धन किसी का 
| नहीं रहा।' 
ओर इसके लिये मनु भगवान ने एक सिद्धान्त निर्धा- 
रित किया कि :— 
| सर्वेषामेव शोचानामर्थशोचं परं स्मृतम्‌ | 
योऽथेशुचिहिं a शुंचिनमूदारिशुचिः शुचिः | 
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“सारी पवित्रताओं में से (कमाई) की पवित्रता सब 
से उत्तम मानी है, जो कमाई से पवित्र है, वह पवित्र है, 
मिट्टी और जल से पवित्र पवित्र, नहीं |! जब लोभ मर्यादा 
से बढ़ जाता है, तो कमाई या धन अपवित्र हो जाता है । 
नदी तब तक ही लाभ पहुँचाती है जज तक वह अपने 
किनारों की मर्यादा के अन्दर रहती है, जब वह किनारों 
से उछलकर बाहर आ जाती है तो बस्तियों तथा खेतियों 
को नष्ट कर देती हे । इसी प्रकार धन कमाने में मर्यादित 
लोभ तो ठीक है, परन्तु जब लोभ की नदी उछल पड़ी-- 
जेसी कि आजकल पूरे तूफान में ग्रा चुकी है--तो सर्व 
नाश कर देती है । 

तब धन कमाने की मर्यादा है क्या ? इसके उत्तर 
में बतलाया है कि ¦ | 

AGA पर संतापम्‌ गत्वा खल नम्रताम्‌ | | 

असंत्यज्य सतां वत्मं यत्‌ स्वल्पं तद्ये बहु ॥ | 

“किसी को सन्ताप न देकर (पराया हक न दबाकर, 
धोका न देकर, रिश्वत न लेकर, डाका चोरी न करके) 
qaal के आगे नम्र न होकर, और सत्यपुरुषों के मार्ग 
को न त्याग कर, जो थोड़ा भी प्राप्त हो वही बहुत है । 
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धन के लिए चरित्र न बेच- [ 
परन्तु आजकल की अवस्था देखकर तो यही कहा 
जायगा कि इस समय ऐसे उपदेश काम नहीं आ सकते, 
बहुधा लोग यही कहते सुनाई देते हैं कि “आजकल तो 
झूठ, फरेव, रिश्वत के बिना दो पग चलना भी कठिन 
हो रहा है! इसमें कुछ सत्य दे भी, निसन्देह यह ठीक 
हे कि आजकल परिस्थितियाँ बिगड़ गई हैं, मानसिक 
विचार उथल-पुथल हो चुके हैं, नेतिकता का कुछ मोल 
रह नहीं गया, धन ही सब पर छा गया है, इस” धन के 
लिये गुलामी भी खरीद ली जाती है। देश बेच डाले 
जाते हैं, और देवियों के सतित्व भी बाज़ार में बिकते 
दिखालाई देते हैं, परन्तु अच्छे कुल की कोई भी देवी 
किसी वेश्या के चमकीले भूषणं से ललचाकर वेश्या 
वृत्ति ग्रहण नहीं करती | भूखो मर जाना उसे प्रिये लगता 
है, परन्तु वित्त (धन) के लिये वृत्त (चरित्र) को नहीं बेचती | 
क्योंकि वेदादेश के अनुसार यह आज्ञा मिली हुई है किः- 
aq यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तमेति च याति च। 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः ॥ 
'वृत्त (सदाचार) की यत्न से रक्षा करे, धन तो आता 
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है ओर जाता है। धन से aly, चीण नहीं, पर वृत्त से 
गिरा हुआ तो मर ही चुका है। और महाभारत के 
उद्योग पर्व में यह व्यवस्था दी गई हे कि :-- 
वृत्तेन हि भवत्यायों न धनेन न विद्यया । 
(Ho Jo ८९) 


‘aq (आचरण) से ही आर्य होता है, न धन से, 
न विद्या से ।' 


अमरीका AX रूस क्‍या कर रहे हें ? 


परन्तु यह वृत्त और वित्त की बात तो उनके लिए है 
जो शरोर तथा त्मा दोनों का साथ-साथ कल्याण करने 
की भावना रखते हैं | जिनके सामने केवल शरीर, केवल 
स्थूल जगत्‌ है, वह तो वृत्त की कौड़ी कीमत नहीं आंकते । 
अमरीका तथा रूस की तरह ऐसे लोग इसी में अपनी 
बड़ाई समझे बेटे हैं कि जैसे-केसे धन एकत्र करो और 
फिर उसे दुनिया में युद्ध की प्रलयकारी आग जलाकर 
जलती मानवता का तमाशा देखने में व्यय करो । क्या 
कर रहे हैं आजकल के सभ्य कहलाने Ta ये देश ? 
धन तथा युद्ध सामग्री दे-देकर वह अपना प्रभुत्व बढ़ाने 
की चिन्ता में मीठी नींद भी खो बैठे हैं | जंगली जातिया 
जसे कुक्करों की लड़ाई देखकर मन प्रसन्न करती थीं, 
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उसी प्रकार यह सभ्य लोग LA Sy देश: को लड़ाकर/ 

मनुष्य से मनुष्य क्रा. रक्तपात. करकर प्रसन्न AaB 

ओर इसका एक मात्र कारण यह है कि प्राचीनकाल में 

वेद के अनुसार लोक और परलोक दोनों को साधने वाले 

जो साधन कार्य में लाये जाते थे, उन्हें आधुनिक काल के 

लोग सर्वथा भूल चुके हैं, और अत्यन्त sl र 3 हैं। 
é) 


लोक-परलोक सुधारने वाले साधनः 


ज्ञान-कर्म-उपासना य 
वेदों, ब्राह्मण-ग्रन्थों, षद 
ऐतिहासिक पुस्तकों में पाया जाता हैं| वद ही वह पवित्र 
स्रोत है, जहाँ से ज्ञान-कर्म-उपासना की तीनों निर्मल 
नदियां निकली हैं, और गायत्री मंत्र इन तीनों का सार 
ह्‌ | 

ज्ञान क्या ?--ईश्वर-जीव-प्रकृति का ज्ञान । 

कर्म क्या १--आ्रात्मा के उत्थान के लिये शुभ कर्म | 

उपासना FAT १--आत्मा का परमात्मा से मिलाप | 

आर इन तीनों का सम्मिश्रण गायत्री मंत्र में बिद्यमान 
हे । इसीलिये गायत्री मंत्र द्वारा लोक-परलोक दोनों का 
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सुधार हां जाता है । केसे हो जाता है सुधार! 
यह तो पुस्तक के अगले पृष्ठ पढ़ने पर आपको ज्ञात 
हो जायगा, परन्तु यहाँ इतना निवेदन करना चाहता हूँ l 
कि पूण श्रद्धा, विश्वास तथा विधि अनुसार अब भी जिस 
किसी साधक ने गायत्री-मंत्र द्वारा उपासना को हे, आर 
गायत्री के आदेश को अपने जीवन में भी ढाला हे उस 
ने केवल अपना ही नहीं दुनिया का भी कल्याण किया | 
है । गायत्री-मन्त्र के अमोघ अस्त्र द्वारा केबल बड़ेवड़े | 
महानुभावो, ऋषियों, तपरिवयों ओर विद्वानों ही ने लाभ 
नहीं उठाया-तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी इस महामन्त्र, 
द्वारा इस लोक के हर प्रकार के TAT भी प्राप्त करने में. 
सफल हुए हैं और परमात्मा के साथ मिलाप करने के | 
भी अधिकारी बने हैं । | 
गायत्री द्वारा लोक-परलोक- | | | 

अथर्व वेद्‌ का यह अटल सत्य कि-- : 

ओम्‌ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां 

पावमाना द्विजानाम्‌ | आयुः प्राणं प्रजां पशु 

कोति द्रविणं त्रह्मच॑सम्‌ | मह्य दत्वा ATT 

ब्रह्म लोकस्‌ ॥ (अथर्व ० काएड LRA ७१मं०१) 

द्विजों को पवित्र करने वाली (अच्छी प्रेरणा करने 
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वाली) गायत्री की मैंने स्तुति की है। उसका विस्तार- 
प्रचार करो, वह आयु, स्वास्थ्य, प्रजा-सेन्तान, पशु, कीतिं- 
श, धन आर ब्रह्मतेज WH देकर ब्रह्मलोक पहुँचाती है ।” 
यह तथ्य जिस प्रकार पहल Aa में सत्य था बस 
आज भी सत्य है, वेद भगवान के आदेश सारे युगा 
सारे स्थानों के लिये एक ही जेसा प्रभाव रखते हैं । इसी 
लिये गायत्री-मन्त्र द्वारा जहां पूर्व के युगों में लोक-परलोक 
दोनों सुधरते थे, वैसे ही आज भी सुधरते हैं । परमात्मा 
की ओर से जितने पदार्थ मानव के सुख कल्याण के लिए 
मिले हैं, वह सवदा अपने गुण स्थिर रखते हें । जल 
सत्युग में प्यासे की प्यास बुझाता था तो आज का पिपासु 
भी जल पीकर तृप्त हो जाता हे । यदि पहल gM में 
सूर्य देवता हमें ज्योति, गर्मी, वर्षा देते थे तो आज भी 
उस देवता द्वारा वे पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं । इसी प्रकार 
गायत्री-मंत्र हारा हमारे प्राचीन पूर्वजों ने लाभ उठाया 
तो आज हम भी उठा सकते हैं। हाँ, यह आवश्यक है 
कि जो मनुष्य गायत्री-मंत्र को अपने लोक-परलोक के 
सुधार का मुख्य साधन बनाना चाहता है, वह अनन्य 
भक्ति, पूर्ण श्रद्धा, सच्चे प्रेम और अटूट विश्वास के साथ 
गायत्री की साधना प्रारम्भ करे, ओर इस सावित्री में 
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मानव जीवन के कल्याण के लिये जो आदेश हैं, उन्हें | 
अपने जीवन में चरितार्थ करने का पूरा यत्न करे | | 


मेरा ग्रनुभव- 


मेरा अनुभव यह है कि जब तन्मय होकर हृदय की | 
न्तिम कोर से गायत्री-मंत्र का जप किया जाता है और । 
साथ ही अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय, अपरिग्रह-तथा | 
शौच, सन्तोष तप-स्वाधाय, ईश्वर प्रशिधान की चट्टान फर | 
मानव-जीवच्च के भवन का निर्माण करने का भरसक प्रयत्न 
किया जाता है, तो परमात्मा की सविता शक्ति (जो इस 
मंत्र की देवता है) ने जिस प्रकार सोई इई प्रकृति को 
प्रेरणा करके उसे दृश्यमान संसार का रूप दे दिया था- 
सी प्रकार गायत्री करा साधक इस सविता शक्ति द्वारा 
परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त करता है | उसकी बुद्धि निर्मल- 
सात्विकी, तीत्र, शुभ्र, तथा पवित्र होते-होते ऋतम्भग प्रज्ञा . 
बन जाती है, जो साधक का ठीक पथ-प्रदर्शन करती चली 
जाती है । ओर जब बुद्ि-'ऋतम्भरा’ हो गई, और साथ 
ही प्रश्चु-कृपा प्राप्त हो गई तो फिर संसार की कौन-सी 
वस्तु, गायत्री के साधक के लिये अलभ्य रह जाती हैं 
ठीक ही तो कहा हैः-- 


~ 
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'किमलभ्यं भगवति प्रसन्ने श्री निकेतने |” 
शोभा निकेतन भगवान के प्रसन्न होने पर क्या 
अलभ्य रहता है Y 

और योगदर्शन का भाष्य करते हुए श्री व्यास मुनि - 
जी ने अपना अनुभव भी बतलाया है कि !-- 

भक्ति विशेषादाऽऽवर्जित ईश्वरस्तमचुगृहणात्यभि 

ध्यानमात्रेण (योग० १-२३ व्यास भाष्य) 

“क्ति विशेष से BR हुआ ईश्वर अपने शुभ संकल्प 
से उस पेर agaz करता है जड़ पदार्थ प्रकृति को 
प्रेरणा देकर उस प्रभु ने क्या से क्या बना दिया और 
मनुष्य तो एक सत्य और चेतन अमर आत्मा वाला है, 
तो क्या इस चेतना को बह प्रेरणा न देगा १ वह तो सर्व 
व्यापक प्रेरक और नियन्ता है । 
सविता शक्ति aa भी प्रेरणा दे रही हे 

उसकी प्रेरणा शक्ति केवल आदि सृष्टि के लिये 
नहीं थी, वह तो अब भी प्रतिक्षण हमें प्रेरणा दे रही है। 
हृदयाकाश में विराजमान बह प्रेरक RT मानव के 
कल्याण के लिये प्रेरणा करता रहता है । 

महर्षि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के सातवें तथा 
नवम AMRIT में इसका वणन बड़े स्पष्ट शब्दों में किया 
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है | महाराज लिखते हैं ¦- 

जब आत्मा मन और मन इन्द्रियो को किसी 
विषय में लगाता व चोरी आदि बुरी या परोपकार आदि 
अच्छी बात के करने का जिस चण में आरम्भ करता है, 
उसी समय जीव के इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विषय 
पर झुक जाते हैं । उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे 
काम करने में भय, US, और लज्जा तथा अच्छे कामों 
के करने में अभय, Agga ओर आनन्दोत्साह उठता 
है | वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु, परमात्मा की | 
ओर से =’ (स० ७) | 

ओर नवम्‌ सष्ठलास में यह आदेश दै !-- | 

जब इन्द्रियाँ अर्था के, मन इन्द्रियां और आत्मा 
मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे 
या बुरे कर्मो में लगाता है तभी बहिमुख हो जाता है | 
उसी समय भीतर से अनन्द, उत्साह, . निर्भयता और बुरे 
कर्मा में भय, शङ्का, लज्जा, उत्पन्न होती है। बह 
अन्तर्यामी परमात्मा की शिक्षा है, जो कोई इस शिक्षा के 
अनुकूल चलता है, बही मुक्ति-जन्य gal को प्राप्त होता | 
हे और जो विपरीत चलता है वह बन्धजन्य दःख 
भोगता है ।' 
oe 
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हाँ, यत्न यह होना चाहिये कि गायत्री का साधक 
अन्तरात्मा में आने वाली प्रेरणा को, शिक्षा को ओर इस 
आवाज को अनुभव करने के लिए तेय्यारी करे, यह 
तैय्यारी गायत्री-जप के द्वाग ही करनी होती है, ओर इस 
की विधि आप अगले पन्नों में पढ़ेंगे। 
साधक ने इस श्रद्धा ओर विश्वास के साथ परमात्मा 
से यह याचना करनी है कि हे सारो शक्तियों के भण्डार 
प्रभु | जब तूने अपनी सत्रिता शक्ति के नन्हें से प्रयोग 
| से इतना बड़ा विशाल संसार रच दिया है, जिसमें एक-दो 
| तीन नहीं, अपितु दो अरब खर्य और उन खाँ के aqa 
| ग्रह तथा मण्डल विद्यमान हैं, तब Al दयावान ! मेरी 
| नन्ही-सी बुद्धि को प्रेरणा करने में तुझे क्या कोई श्रम 
| होगा ? मेरी टेर सुन, और मेरी बुद्धि को प्रकृति से हटा 
कर अपनी ओर ले चल । मेरी बागडोर तेरे अपण, 
| जिधर चाहो ले चलो | 
दर पर तेरे आन खड़े हैं बने सवाली नाथ, 
तुझ बिन अपना और न कई, लाज RER हाथ | 
| प्रभु साधक की बात सुनते हैं- 
इस प्रकार साधक जब आत्मा समर्पण कर देता है- 
क्योंकि गायत्री मंत्र है ही आत्म-समर्पण का मंत्र, तब क्या 
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परमात्मा उसको अपना नहीं लेते ? ऐसा कहना तो भगवान 
के कितने ही गुणों को निन्दा हो जायगी | वह तो पतित- 
पावन, दयामय, स्नेहमय, प्रेममय प्रभु हें । वह तो भक्त- 
वत्सल भगवान हैं, करुणामय स्वामी हैं, ग्रीतिमय सखा 
हैं, प्रेममय कान्त हैं । वह तो अदूभुतमित्र और सखा 
हैं। तब वह अपनी शरण में आये साधक की टेर सुनेंगे 
क्यों नहीं ? हाँ, वह सुनते तब हैं जब देख लेते हैं कि-- | 
परमात्मा के प्रति अब परम प्रेम हो चुका है, और हृदय | 
मन्दिर में भगवान के दर्शन के अतिरिक्त अन्य कोई | 
अभिलाषा अब रही नहीं | साधक कबीर के शब्दों में 
कहता है कि ;-- | 
कबीरा काजल रेखहि अब तो देई न जाय | 
ननन प्रियतम रमि रहा दूजा कहाँ समाय | | 
और भक्ति के रस में सनी, प्रेम दीवानी मीरा की | 


मस्ती में रोगी होने पर भी यही रट जब लगने लगती | 
है किः-- | 
ओषध खाऊँ न बूटी लाउँ a z | 
पथ खाऊ न बूटी लाउँ, न कोई वैद्य बुलाऊँ, र | 

| 


पूर्ण वद्य मिले अविनाशी वाहि को नवज दिखाऊँ। 
अब तो साधक भगवत्‌ प्रेम में उन्मत्त-स्तव्ध-सा 
रहने लगता है। ऐसी अवस्था को प्राप्त साधक प्रभु-कृपा 
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का पूर्ण पात्र बन जाता है, और तव साधक अपने सविता 
शक्ति वाले भगवान, सावित्री-माता ही के आदेश पर 
आचरण करना, प्रथु-आज्ञा का पालन ही अपना जीवन- 
उद्देश्य समझने लगता है, ओर प्रशु-कृपा-ग्राप्त भक्‍त न 
तो दुनिया से रूठ जाता है और न दुनिया के वेभव के 
पीछे पागल हो जाता है, अपितु दुनिया के सारे पदार्थों 
को प्रु आज्ञा से केवल आत्म-उत्थान के लिये प्रयोग 
में लाता है, धन भी कमाता है, केवल इसे मानव जीवन- 
यात्रा का एक साधन समझकर | विवाह भी «करता है- 
केवल यत्रा में एक अच्छा साथी लेने के लिये । सन्तान 
| भी उत्पन्न करता है-केवल पितऋण पूरा करने के लिये | 
हर प्रकार के यज्ञ-यश भी करता है-केवल देवऋण पूरा 
| करने के लिये। अपनी कमाई, अपनी शक्ति, अपनी विद्या, 
| अपनी भक्ति का प्रयोग वेदिक विचार के प्रचार में करता 
| हे-केवल ऋषि-ऋण पूरा करने के लिये । अपने लिये 
कुछ नहीं | 
पागल बनकर देख :-- 

हाँ, अपने लिये अपना प्रियतम चुन लेता है ओर 
उसी को अपनी धारणा के विषय का ध्यान जमाकर, 
उसी के मिलाप का दिन-रात यत्न करता है और वेद 
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भगवान के पवित्र शब्दों में गाता है :-- 
ओम्‌ उन्मादयत मरुत उदन्तरिक्ष मादय | 
अग्न उन्मादया AA मामनु शोचतु ॥ 
(श्रथवं-६-१३०-४) 
‘(मरुतः) प्राणो-बायुओ ! (उत्मादयत) सुभे मस्ताना 
बना दो (अन्तरिक्ष उत्‌ मादय) आकाश ! TH बेसुध करदे | 
(अग्ने उत्मादय) अग्ने ! तू भी gÈ प्रेमोन्मत्त करदे 
(असौ) वह (मेरा प्यारा ग्रियतम प्रभु) भी (मां अलुशोचन्‌ ) 
मेरे लिये विकल हो जाय ।”” हां, साधक और साध्य दोनों 
ही चेतन हैं, सत्य हैं, परन्तु साध्य में आनन्द विशेष है, | 
जो साधक के पास नहीं | इसी के लिये तो साधक तड़प 
रहा है और चाहता है कि उसका प्यारा भी विकल हो 
उठे-काहे के लिये-अपने आनन्द का प्रसाद साधक को 
देने के लिये । | 
साधक की यह मस्ती गायत्री-मंत्र के जप से निरन्तर | 
बढ़ती चली जाती है, और उसे ऐसा प्रतीत होने लगता | 
है कि गायत्री-मंत्र के अमर शब्दों में कोई ऐसी वस्तु, | 
छिपी हुईं है, जो साधक को नशा चढ़ाती चली जा रही | 
है, ओर यह है भी ठीक, क्‍योंकि परमात्मा का पवित्र 
नाम एक नशा हीःतो है । यजुर्वेद के १६वें अध्याय के 
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सातवें मंत्र में कहा भी गया है: , 
“सुरा त्वमसि शुष्मिणी' 
तू बलकारी सुरा (शराब) है ।' 
ओर यह ऐसी सुरा हे जिस का नशा कभी उतरता 
ही नहीं, प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता हे । फिर इसी 
नशे में साधक पता नहीं क्या कुछ कह जाता है। श्रद्धेय 
विदेह जी के शब्दों में साधक कहता है !-- 
मेरा तुम ही दीन हो ईमान हो आराम हो | 
तुम ही आदि अन्त हो जीवन की सुबह-शाम हो ॥ 
आओ कि दूरी तुम्हारी अब सही जाती नहीं। 
वेदना विरह बढ़ी इतनी कही जाती नहीं ॥ 
इसी विरहाग्नि को शान्त करने के लिये गायत्री- 
मंत्र का जप किस प्रकार अमृत-जल सिद्ध होता है और 
दुनिया के सारे बेभव देकर प्रभरु-प्यारे से यह महामंत्र 
किस प्रकार मिलाप करा देता है, यही कुछ रहस्य और 
तत्त्व इस पुस्तक में लिखने का मुझे सुअवसर प्रश्च-करपा 
से प्राप्त हुआ है । 
मानव-जीवन को हर प्रकार से सफल बनाने में 
सावित्री-गायत्री एक अमोघ साधन सिद्ध हुआ है, और 
इसमें मनुष्य-मात्र का अधिकार है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
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शुद्र, स्त्री, पुरुष, सभी इसके द्वारा लाभ उठा सकते 
हैं । इसमें किसी सम्प्रदाय की केद नहीं, किसी 
देश विशेष या जाति विशेष का प्रतिवन्ध नहीं, जो 
भी प्यासा शुद्ध जल पियेगा, उसकी पिपासा बुझेगी 
ही । इसी प्रकार गायत्री का असृत-जल जो व्यक्ति विधि- 
पूर्वक पान करेगा, वह निस्सन्देह प्रभु की कृपा का पात्र 
बन जायगा | यह तथ्य सर्वथा सत्य है कि गायः्यास्तु' 
परं जप्यं न भूतं न भविष्यति’ गायत्री से बढ़कर कोई जप 
न हुआ है और न होगा ।' और यह मानव को संज्ञा 

मानव बना देगा । | 


१. (Fo Wo याज्ञ०-१०-१०) 
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गायत्री-महिमा 
“गायत्री महामन्त्र के अर्थ पर विचार करना 
चाहिये | इस मन्त्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करने 
चाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है, उसका ध्यान करने 
से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है और धर्माचरण में 
श्रद्धा और योग्यता उत्पन्न होती है । दूसरे किसी मत में 
आर्थना के मन्त्रों की ऐसी गहराई और सचाई नहीं है।” 
(महषि दयानन्द) 
महामन्त्र गायत्री की महिमा सभी आपंग्रन्थों में 
गाई गई है । यहो नहीं ऐतिहासिक ग्रन्थों तथा पुराणों 
इत्यादि में भी गायत्रो-उपासना का विधान पाया जाता 
है, और प्राचीन तथा आधुनिक काल के ऋषियों, झुनियों 
आर महानुभावों ने भी सावित्री-गायत्री माता से जो 
लाभ उठाये हैं, उनका वर्णन किया है । 
महाभारत में गायत्री :- 
सबसे पूर्य अखणड ब्रह्मचारी श्री भीष्म पितामह 


ica महषि स्वामी दयानन्द जी महाराज सरस्वती ने जुलाई १८७५ में जो 


भाषण पुना (महाराष्ट्र) में दिये थे, उनमें agai व्याख्यान “नित्य 
कर्म भ्रोर मुक्ति” विषय पर था । उस में मर्हाषि ने गायत्री को महामन्त्र 
कहा था--ऊपर के वचन महषि के ही हैं । - (सम्पादक) 
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का आदेश सुनिये, जो उन्होंने मृत्यु-समय शर-शय्या पर 
पड़ हुए श्री युधिष्ठिर जी को दिया | यह प्रसंग सहा- 
भारत के अनुशासन पर्व के अध्याय १४० में हे-श्री 
युधिष्ठिर जी भीष्म जी से प्रश्‍न करते हैं कि-- 


*महाभारत, भागवत, इत्यादि के प्रमाण केवल इसलिये दिये जा 
रहे हे ताकि जो लोग इन ग्रन्थों कान मान करते हैं वह देख सकें कि 
इन ग्रन्थों में गायत्री की महिमा केसी प्रगट की गई हे । 

महाभारत ग्रनुशासन Ta श्रध्याय के पहले इलोक से लेकर इलोक 
३ तक युधिष्ठिर जी ने ऐसे जप्य मंत्र का प्रश्‍न भीष्स पितामह से qat 
है जो शान्ति, पुष्टि, रक्षा देने वाला हो श्रौर वेद समित हो, और 
भीष्म जो ने उस मन्त्र को सावित्री मंत्र बतलाया है। इस श्रध्याय में ८२ 
इलोक हें, इतने इलोकों श्रौर इतने विस्तार की कोई आवश्यकता प्रतीत 
न होती थी । उत्तर तो केवल थोड़े से इलोकों में ग्रा सकता था, श्रोर | 
प्रइन-उत्तर के समय थोड़े ही इलोक होंगे, परन्तु जसा कि महाभारत 
न्य के aa भ्रध्यायों के साथ gat, सहस्नों इलोक पीछे से लिख लिये 
गये, इसी प्रकार इस श्रध्याय में भी हुआ, श्रौर सावित्री मन्त्र भ्रोर का | 
AX लिख डाला गया, परन्तु फिर भी भीष्म के बतलाए वास्तविक सावित्री 
मन्त्र को छिपाया न जा सका। बढ़ाये हुए इलोकों में अपने पूर्वजों का गुरा 
गान किया गया है जो वेद समित नहीं । युधिष्ठिर जी ने वेद समित 

. मन्त्र पूछा था, और भीष्म जी ने वेद समित सावित्री मन्त्र का जप बतलाते 
हुए इसी सावित्री मन्त्र के सम्बन्ध में इस मन्त्र को 'ब्रह्म सनातनम्‌, हृदयं 
सर्व भूतानां श्रुतिरेषा सनातन' कहा है--कि यह सनातन ब्रह्म स्वरूप, 
सर्ब भूतों का हृदय तथा सनातनी श्रुति हे श्रुति. केवल. वेद में ` आये 


| 
| 
j 
| 
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पितामह amg सव शास्त्र विशारद | 
करिं जप्यं जपतो नित्यं vasa फलं महत्‌ ॥१॥ 
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा प्रवृत्ते वाऽपि कर्मणि | 
देवे वा श्राह्काले वा किं जप्यं कर्म साधनम्‌ ॥२॥ 
| शान्तिकं पोष्टक रक्षा UTH भय नाशनम्‌ | 
1 जप्यं यद्‌ ब्रह्मसमितं Tea वक्तुमहति ॥३॥ 
“हे सर्व शास्त्र विशारद महाप्राज्ञ पितामह ! कोन से 
प्य मंत्र को सदा जपने से महत्‌ (बड़ा भारी) धर्म-फल 
होता है ? प्रस्थान काल (चलते समय) में, प्रवेश के समय 
अथवा कार्य प्रारम्भ होने पर, देव या AZLAN में 
कौन-सा मन्त्र कार्य सिद्ध करता है, जिसे जपने से शान्ति, 
पुष्टि, रक्षा, Taare, तथा भय विनाश होता है, और 
जो वेद तुल्य हो, आप उसे वर्णन कर सकते हैं। 
(१ स ३) 
भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी के इस महत्वपूर्ण प्रश्‍न का 
उत्तर देते हुए जो रहस्य प्रकट किया, वह यह 


मंत्रों ही को कहा जाता है, किसी मानव कथित, चाहे वह व्यास कथित 
i हो या पराशर कथित, को श्रुति नहीं कहा जाता । AGA इस ALATA 
के प्रक्षिप्त इलोकों को परे करने पर शेष जो तथ्य रहता हे वह वेद 
भगवान का सावित्री मन्त्र ही है । 
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यानपात्रे च याने च प्रवासे राजवेश्मनि | 
परां ARMAR सावित्रीं हयुत्तमां पठन्‌ ॥६८॥ 
न च राजभयं तेषां न पिशाचान्न रान्षसात्‌ | 
नाग्न्यस्बुपवन व्यालाङ्लयं तस्योपजायते ॥६६॥ 
चतुर्णामपि वर्णानामाश्रमस्य विशेषतः | 
करोति सततं शान्तिं सावित्रीमुत्तमां पठन्‌ ॥७०॥ 
नागिनर्दृहति काष्ठानि सावित्री यत्र पठ्यते | 
न तत्र बालो म्रियते न च तिष्ठन्ति पन्नगाः ।७१॥ 
न तेषां बिद्यते दुःखं गछन्ति परमां गतिम्‌ | 
ये शृण्वन्ति महदन्रह्म सावित्री गुण कोतनम्‌ ॥७२॥ 
गवां मध्ये तु पठतो गावोऽस्य वहु वत्सलाः | 
प्रस्थाने वा प्रवासे वा सर्वावस्थां गतः पठेत्‌ ॥७३॥ 
“जो लोग सावित्री (गायत्री) का पाठ करते हैं, उनको | 
यान, पात्र, प्रवास का और राजगृह में अत्यन्तश्रेष्ठ सिद्धि 
प्राप्त होती है। उनको राजा, दुष्ट राक्षस, अग्नि, जल, _ 
यायु और सप इनसे भय नहीं होता । जो लोग उत्तम 
सावित्री पाठ करते हैं, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य aN शूद्र 
इन चारों वर्णों, विशेष करके आश्रमों की शान्ति किया 
करते हें । जिस स्थान में सावित्री पाठ किया जाता है 
उस स्थान में अग्नि काष्ठों को हानि नहीं पहुँचाता, वहाँ 
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बालक नहीं मरते, न वहां पन्नग वास करते हैं । जो लोग 
सावित्री शुण-कीर्तन रूप महत्‌ वेद ग्रहण करते हैं, उन्हे 
दुख नहीं होता, ओर वह परम गति पाते हें। गोओं के 
वीच सावित्री पाठ करने से गौण बहु-वत्सा होती 
ग्रस्थानकाल अथवा प्रवास के समय जिस किसी अवस्था 
में स्थित हो, सर्वदा ही सावित्री का पाठ करे |? 

और अगले चार श्लोकों में भीष्म पितामह यह बत- 
लाते हैं कि सावित्री-गायत्री से बढ़कर ओर कोई भी जप्य 
मंत्र नहीं है, युधिष्ठिर जी को सम्बोधन करके भीष्म जी. 
कहते हैं: 

जपता Beat चेव नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ | 

ऋषीणाम्‌ परमं जप्यं शुह्ममेतन्नराधिप ॥७४॥ 

यथातथ्येन सिद्धस्य इतिहासं पुरातनम्‌ | 

पराशरमतं दिव्यं शक्राय कथितं पुरा ॥७४॥ 

तदेतत्ते समाख्यार्त तथ्यं AA सनातनम्‌ | 

हृदयं सर्वं भूतानां श्रुतिरेषा सनातनी ॥७६॥ 

सोमादित्यान्त्रयाः सर्वे राघवाः कुरवस्तथा | 

पठन्ति शुचयो नित्यं सावित्री प्राणिनां गतिम्‌ ॥७७॥ 

“हे नरनाथ ! जप-परायण, होमनिष्ठ और सदा 
सावधान चित्त ऋषियों का यह परम जप्य तथा गुप्त मंत्र 


e 


SUZ 
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हे । पहले समय में यह पराशर-सम्मत पुरातन इतिहास 
यथार्थ रीति से देवराज के निकट वशित हुआ था, बही | 
इतिहास पूरी रीति से तुम्हारे समीप कहा गया। यह | 
(गायत्री) सनातन ब्रह्म स्वरूप, सर्वभूतो का हृदय तथा श्रुति | 
है, चन्द्रवंशीय, ्र्यवंशीय, रघुबंशीय यथा, कुरुबंशीय, 
राजा लोग सदा पवित्र होकर यह परम-पवित्र प्राणियों की 
गति सावित्री-गायत्री-पाठ किया करते हैं ।' 
गायत्री-महिमा प्रगट करने में श्री भीष्स पितामह ने 
कोई बात छिपा नहीं रखी । जब यह कह दिया क्रि सारे 
ही सूर्थबंशीय, रघुवंशीय, तथा चन्द्रवंशीय सबके सब 
गायत्री-जप करते थे, और करते हैं तो इन गायत्री जप 
करने वालों में भगवान राम, सीता माता, भगवान कुष्ण 
ओर रुक्मिणी माता तथा भ्रन्य सारे ही ऋषि-घुनी महानु- | 
भाव भी आ गये | सारे वे, सारे आश्रम भी ग्रा गये, 
ओर फिर यह रहस्य भी छिपा नहीं कि लोकिक लाभ 
पहुँचाने के साथ यह सावित्री-जप मानव की परमगति भी 
है, इसी के द्वारा ब्रह्म दर्शन भी होते हैं । इन श्लोकों में 
गायत्री के पाठ या जप से सिद्धि कही गई है, वह साथ- 
साथ योगानुष्ठान करने से ही प्राप्त हो सकती है, केवल 
पाठ और जप मात्र से नहीं-- जसे. महर्षि A, 
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कहा हे-योगांगालुप्ठानाद्‌ शुद्धि कषये ज्ञान-दीप्तिराबिवक . 
| यातेः । (२-२८) | > ह: i 
। देवी भागवत में गायत्री-जप 
| देवी भागवत के द्वादश CHI के आठव अध्याय के 
यह श्लोक स्पष्टतया गायत्री-जप की विशेषता का विधान 
करते हैं - 
न विष्णूपासना नित्या बेदेनोक्ता तु कुत्रचित्‌ | 
न विष्णुदीक्षा नित्यास्ति शिवस्यांप तथव च |८८॥ 
| गायन्युपासना नित्या सर्वं वेदेः समीरिता | 
| यया विना त्वधःपातो ब्राह्मणस्यास्ति सवथा ॥८8॥ 
| तावता gaga नान्यापे्षा द्विजस्य हि। 
| गायत्रीमात्र निष्णातो feat मोक्षमवाप्लुयात्‌ ॥६०॥ 
| कुर्य्यादन्यन्न वा कुर्य्यादिति प्राह मचुः स्वयम्‌ | 
| विहाय तां तु गायत्रीं बिष्णुपास्ति परायणः IER 
| शिवोपास्तिपुरो विप्रो नरकंयाति WAM ERN 
| (वेद में कहीं भी विष्णु-उपासना का विधान नहीं 
| है, न ही विष्णु-दीज्ञा नित्य है। बैसे ही शिव की भी | 
| गायत्री उपासना तो सनातन है, सब वेदों मं इसी का 
| प्रतिपादन किया है। जिसके विना ब्राह्मण का सर्वथा 
अधःपात हो जाता है। हिज मात्र भी उतने से (गायत्री 
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उपासना से) ही कृतकृत्य हो जाता है, अन्य उपासना 
ओर दीज्ञा की आवश्यकता नहीं । गायत्री उपासना | 
निष्णात द्विज मोक्ष को प्राप्त होता हे । अन्य उपासना > 
करे या न करे, ऐसा स्वयं मनु भगवान्‌ ने कहा है। उस 
गायत्री को छोड़कर जो fea विष्णु की और महादेव 
शिव की उपासना में लगा रहता है, वह सर्वथा नरक में 
जाता हे 1”? 

देवी भागवत के लेखक ने तो बड़े भयंकर शब्दों 

में गायत्री उपासना को छोड़ अन्य उपासनायें करने वालों | 

को सावधान किया है। मेरा प्रयोजन इस चेतावनी से | 

नहीं, केवल गायत्री जप से है कि इसका बड़ा प्रबल | 
विधान देवी भागवत में भी किया गया है ।' | 


देवी भागवत स्कन्ध ११, अध्याय १६ का १५वां 
श्लोक भी पढ़िए — | 


१. इन इलोकों के लेखकों ने विष्णु ate शिव की उपासना का 
निषेध किया है, सम्भव है कि पौरारिएक शिव और विष्णु की कल्पना 
के ्रनुसार यह निषेध किया गया हो, शिव नाम कल्याण कारक ब्रह्म 
का alt विष्णु नाम सवे व्यापक ब्रह्म का है श्रौर गायत्री में उसी का 
ध्यान करने का उपदेश है, ऐसे शिव भ्रथवा विण्णु की उपासना का निषेध 


नहीं हो सकता । 
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aa àg सारभूता गायत्यास्तु ,समर्चना । 

ब्रह्मादयोऽपि संध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च ॥ 

गायत्री का आराधन सब वेदों का सार रूप है, 
सन्ध्या काल में ब्रह्मादिक भी उसका ध्यान सहित जपः 
करते हैं । 
ऋषि विश्वामित्र ने भगवान्‌ राम को सवित्री उपदेश किया- 

यजुर्वेद के अनुसार गायत्री संत्र का सबिता _देवता 
है और विश्वामित्र ऋषि हैं । विश्वामित्र ने ही राम- 
लक्ष्मण को दो विद्याओं का उपदेश दिया था, जिन्हे 
रामायण में बलातिबला कहा गया है । वस्तुतः सविता- 
सावित्री विद्या ही बलातित्रला हैं । विश्वामित्र ऋषि ही 
इनके उपदेशक हो सकते थे । निर्णयसागरीय सावित्री 
उपनिषद्‌ के अन्त में इन विद्याओं की चर्चा होने से यही 
सिद्ध होता है कि इनका सम्बन्ध सावित्री ही से है। 
अतएव विश्वासित्र ऋषि ने राम और लक्ष्मण को उनके 
ब्रह्मचर्य काल में इसी सावित्री गायत्री का रहस्य समझाया: 
था।' 
भगवान्‌ कृष्ण गायत्री-जप करते थे- 

श्रीसङ्कागवत्‌ को महापुराण कहा जाता है। इसके: 


१. गायत्री उपनिषद की भूमिका से । 
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दशम स्कन्ध के ७०१ अध्याय में भगवान्‌ की नित्यचयां 
इत्यादि का Aa हे | श्री शुकदेव जी परीक्षित को सुना 
रहे हें कि जब रात वीत जाती, सवेरा होने लगता तो ई 
फिर क्या होता ? तब श्री शुकदेव जी क क्रि 
“भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रतिदिन magg स हा उठ 
जाते और हाथ-घुँ दृ धोकर अपने आत्म स्वरूप का ध्यान 
करने लगते । उस समय उनका रोम-रोम आनन्द से 
खिल उठता था । इसके वाद बे विधिपूर्वक निर्मल और 
“पवित्र ज॑ल में स्नान करते। फिर शुद्ध घोती पहन के | 
दुपट्टा ओढ़कर बड़ी श्रद्धा एवं कुशलता TAR आवश्यक | 
) faa कर्म, सन्ध्या-वन्दन, आदि करते । इसके बाद हेवन 
करते और मौन रहकर गायत्री का जप करते। यह सब 
कर्म वे सूर्योदय से पहले-पहले कर लते ।' 
गायत्री-जप का वर्णन इस अध्याय के छठे श्लोक | 


में है, जो यह है: । 
अधाप्लुतोउम्भस्यमले यथाविधि | 
क्रियाकलापं परिधाय वाससी । | 

चकार सन्ध्योपगमादि सत्तमो | 


हतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः | (१०-१०-६) 
“कल्याण” गोरखपुर के भागवतांक में इस शोक 
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का यह अर्थ लिखा है-भगवान ने ब्विधिपूर्वक निर्मल 
और पवित्र जल में gaat लगाकर स्नान किया, फिर 
| स्वच्छ धोती पहनकर, दुपट्टा ओढ़कर, बड़ी श्रद्धा और 
कुशलता के साथ सम्ध्योपासनादि नित्य कर्मे किया | 
| तदनन्तर वे हवन कर के मोन होकर गायत्री का जप करने 
लगे / और भगवान्‌ कृष्णजी की इस आदर्श प्रातर्च्या 
| के वर्णन के अन्त में यह लिखा है ea लोगों को 
भी जगद्गुरु भगवान्‌ के इस आदर्श के अलुसार ही 
व्यवहार करना चाहिये । और मेरा निवेदन हे कि निस्सन्देह 
भगवान्‌ कृष्ण की तरह ही नित्य गायत्री-जप करना सब 
कुष्ण-भक्तों का परम कर्तव्य है । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में गायत्री-- S 
इस उपनिषद्‌ के आठ अध्याय हैं और इनमें से 
| पांचवां अध्याय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का 
साधन बतलाने के लिये है, इस में १५ ब्राह्मण हैं । इतने 
ब्राह्मण और किसी अध्याय में नहीं हैं, ओर इसी अध्याय 
में गायत्री-उपासना को सर्व श्रेष्ठ बतलाया गया है। यह 
बृहदारण्यक उपनिषद का पांचवां अध्याय है। इसके पहले 
man में Aq खं बरह्' मंत्र की व्याख्या की गई है, 
ai बतलाया है कि ओम्‌ दारा ब्रह्म की उपासना कस 
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होती है। इसका वर्णन आप इस पुस्तक में ओस्‌ की 
व्याख्या के प्रकरण में पढ़ेंगे । दूसरे ब्राह्मण में उपासना 
की आधार शिला इन्द्रियों के दमन करने, दया करने 
और दान देने का वर्णन है। तीसरे ब्राह्मण में यह प्रगट | 
किया है कि उपासना तभी सफल होती है जब हृदय! | 
से की जाय | चोथे ब्राह्मण में सत्य ब्रह्म की उपासना का | 
रहस्य खोला गया है । इसी प्रकार अगले ब्राह्मणों में भी | 
उपासनाओं के भिन्न-भिन्न प्रकार बतलाते हुए चतुदश | 
ब्राह्मण में अपने भक्त या साधक के ग्राणों की रक्षा कने | 
बाली गायत्री का बडे विस्तार से ऋषि ने वर्णन किया | 
है, वास्तव में यह सारा अध्याय गायत्री-उपासना ही के | 
अर्पण किया गया है | पहले के १३--न्राह्मण ओर eT | 
का १४वां ब्राह्मण गायत्री द्वारा सारे लोकों के वेभव प्राप्त | 
करने और अन्त में प्रभु-दर्शन पाने का विधान करता है, | 
अर १४वां ब्राह्मण तो गायत्री ही की महिमा गायन 
करता है। | 
श्री शङ्कराचार्य जी और गायत्री-- 
बृहदारणयकोपनिषद्‌ के इस चतुर्दश ब्राह्मण का 
भाष्य करते हुए श्री शङ्कराचार्य जी लिखते हैं !-- | 
“सर्वच्छन्दसां हि गायत्री छन्दः प्रधान भूतम्‌, तत्प्र 
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ee गायत्राणाद गायत्रीति दक्ष्यति | नचान्येषां छन्दसां 
प्रयोक्त प्राखत्राण सामथ्यं ; प्राणात्मभ्रूता च सा सर्वे- 
च्छन्दसां चात्मा प्राण प्राणश्च क्षतत्राणात्‌ चत्रमित्युक्तम्‌ ; 
| MUTT गायत्री ; तस्मात्‌ तदुपासनमेव विधित्स्यते | 

| सम्पूर्ण छन्दों में गोयत्री छन्द ही प्रधान भूत है, 
| उसका प्रयोग करने वाले 'गय (गाने वाले) का त्राण करने 
| के कारण यह गायत्री है | अन्य छन्दां में अपने प्रयोक्ता 
के ग्राणों की रचा करने का सामर्थ्य नहीं है | किन्तु वह 
प्राण की स्वरूप भूता है और प्राण सम्पूर्ण छन्दो का 
आत्मा है, तथा क्षत से त्राण करने के कारण प्राण चत्र 
| है-ऐसा ऊपर कहा जा चुका है । ग्राण ही गायत्री है, 
| a उसकी उपासना का ही विधान करना अभीष्ट 
| |! 

| ओर फिर श्री शङ्कराचाय जी चोथे मंत्र के भाष्य में 
| लिखते -az गायत्री अध्यात्म-शरीरस्थ प्राण में प्रति- 
| fa है। यह गायत्री प्राण है, इसलिये गायत्री 
¦ जञगत्‌ प्रतिष्ठित है। जिस प्राण में सम्पूर्ण देव एक हो 
। aR हैं तथा समस्त वेद, कर्म और फल भी जिसमें एक 
| हो जाते हैं, वह गायत्री इसप्रकार प्राणरूपा होने a 
जगत्‌ की आत्मा हे । 
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गायत्री को यहाँ जगत्‌-आत्मा वतला दिया गया है, | 
और साथ ही श्री शङ्कराचार्य जी ने यह भी स्पष्ट कर | 
दिया है कि और किसी मंत्र में यह सामथ्य नहीं कि 
साधक के प्राणा की रक्षा कर सके-क्रेवल गायत्री ही में 
ऐसी शक्ति È | 
उपनिषद्‌ के ऋषि का अनुभव-- 
अब इस उपनिषद्‌ के ऋषि के हृदय ऑर अनुभव 
की बात सुनिये | उपनिपदों के ऋषि जो कुछ लिखते है, 
वह पूरे निजी अनुभव से लिखते हैं, उनका ज्ञान कंबल | 
सुना हुआ नहीं होता, अपितु समाधि अवस्था A जाकर 
साक्षात्कार किया हुआ होता है, अतएवं उनका एक-एक | 
) शब्द पूरी भ्रद्धा से स्वीकार करने और तदनुकूल आचरण | 
करने योग्य होता है । बृहदारण्यकोपनिपद्‌ के ऋषि चतुदश | 
MAU के आरम्भ ही में लिखते हैं - | 
भूमिरन्तरिचं दोरित्यष्टावक्षराण्यष्टाच्र१” ह वा एक | 
masa पदमेतदु हैवास्या एतत्‌ स यावदेषु त्रिषु लोकेषु | 
aag जयति एतदेवं पदं वेद ॥१॥ | 
भूमि, अन्तरि और द्यो-ये आठ अक्षर हैं। आठ 
अक्षर वाला ही गायत्री का एक (प्रथम) पाद्‌ हं यह | 
भूमि आदि) ही इस गायत्री का प्रथम पाद है | AIER 
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इसके इस पद को जो जानता है, वह इस त्रिलोक में 
जितना कुछ है, उस सबको जीत लेता हे? ॥१॥ 

इस से आगे दूसरे मंत्र में ऋषि यह कहते हैं कि- 
“ऋचः, यजू पि, सामानि, यह आठ अक्षर हे । आठ वाला 
ही गायत्री का हितीय पाद है | यह (ऋक आदि) ही इस 
गायत्री का द्वितीय पाद हैं | जो इस प्रकार इसके इस 
पाद को जानता है, वह जितनी यह त्रयी विद्या है (अर्थात्‌ 
त्रयी विद्या का जितना फल हैं) उस सभी को जीत लेता 
है ॥२॥ 8876 

और तीसरे मंत्र में ऋषि गा 
aqa करते हुए लिखते 

“त्राण, अपान, व्यान-ये आठ अक्षर हें। आठ 
अक्षर वाला ही गायत्री का तृतीय पाद हे । यह प्राणादि 
ही इस गायत्री का तृतीय पाद्‌ हैं। जो गायत्री के इस 
पद्‌ को इसम्रकार जानता है, वह जितना यह प्राणि- 
agaa है, सब को जीत लेता है | 

- इसी तीसरे मंत्र में ऋषि ने गायत्री के एक चोथे 
पाद का भी वर्णन किया है, और लिखा हे कि-और जो 
यह तपता (प्रकाशित होता) है वही इसका तुरीय, दशतं, 
परोरजा, पद है । जो चतुर्थ होता है, वही तुरीय कहलाता 
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है । ald पदम्‌? इसका अर्थ है-मानो दीखता हैं, 
“परोरजः? इसका अर्थ है--यह सभी रज (लोकां) 
के ऊपर-ऊपर रह कर प्रकाशित होता है । जो गायत्री के 
इस चतुर्थ पद को इस प्रकार जानता है, वह इसी प्रकार 
शोभा और कीति से प्रकाशित होता हैं।' ॥३॥ 

इसके पश्चात्‌ पांचवें मंत्र में ऋषि ने गायत्री को 
प्राणों का त्राण करने वाली लिखा है, ऑर बतलाया है 
कि इसी गायत्री का उपदेश गुरु अपने शिष्य को उपनयन 
के समय करता है । पांचवे मंत्र में ऋषि ने यह आदश 
दिया है कि गायत्री छन्द वाली सावित्री ही का उपदंश 
करना चाहिये और किसी का नहीं । सातवें मंत्र में यह 
दर्शाया है कि गायत्री की उपासना जिस कामना से की 
जाती है, वह पूर्ण होती है। और अन्तिम मंत्र में गायत्री 
के विधान के लिये यह कथा लिखी हे-'उस face 
जनक ने बुडिल से यह बात कही थी कि तूने जो अपन 
को गायत्रीबिदू (गायत्री-तत्व का ज्ञात) कहा था, तो फिर 
हाथी होकर भार क्यों ढोता हे? इस पर उसने कहा- 
हे सम्राट ! में इसका ga हो नहीं जानता था । ( तब 
जनक ने कहा ) इस का झुख अग्नि ही है। यदि अग्नि 
में लोग बहुत-सा इंधन रख दें तो वह उस सभी को जला 
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| डालता है | इसी प्रकार ऐसा जानने वाला बहुत-सा पाप 
करता रहा हो, तो भी वह उस सब को भस्म करके शुद्ध, 
पवित्र, अजर, अमर हो जाता हैं I 

Mei मंत्र बड़े महत्व के हैं ओर इनको खोलने 
के लिये एक बड़ी लम्बी व्याख्या ही की नहीं अपितु एक 
लम्बे और परिपक्व अनुभव की भी आवश्यकता है | पहले, 
| दूसरे, तीसरे मंत्र म॑ जो यह कहा हे कि गायत्री के पहले 
पाद जान लेने से त्रिलोकी के सारे पदार्थों को साधक 
जीत लेता है । दूसरे मंत्र में यह कहा है कि जो* गायत्री 
के दूसरे पद को जान लेता है वह त्रयी विद्या को, !उसके 
फल को जीत लेता है | और तीसरे मंत्र में यह बतलाया 
है कि तीसरे पाद को जान लेने से सारे ग्राशि-समुदाय को 
जीत लेता है ओर चौथे तुरीय पाद को जानकर शोभा 
|. और कीतिं वाला होकर चमकता हे । इन तीनों मंत्रों में 
। जो जान लेने! की बात कही है, यह जानना या जान 
| लेना क्या है? क्या जानने का प्रयोजन यह है कि 
| गायत्री के तीनों पादों में आये शब्दों के अर्थ जान लिये 
जायें ? किसी पुस्तक से पढ़कर अथवा किसी विद्वान से 
गायत्री की व्याख्या सुनकर क्या “जानना! हो जाता है ? 
यदि इसी प्रकार से 'जानना” की बात पूरी हो जाती तब 
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तो गायत्री मंत्र के सारे ही विद्वानों ने त्रिलोकी श्रीविद्या 
और प्राणिसमूद को जीत लिया होता, परन्तु ऐसा दृष्टि- 
गोचर तो हो नहीं रहा, तब इस 'वेद? “अप्येबंविद्‌! 
जो इस प्रकार जानता है/--का वास्तविक प्रयोजन 
कया है ? श्री शंकराचार्य जी ने भी इन मंत्रों का भाष्य 
करते हुए इसका रहस्य नहीं खोला, उन्होंने भी 
“अप्येवंबिद्‌? तथा 'वेद? शब्दों का भाष्य इन्हीं शब्दों 
में कर दिया है | 
जानना FAT ? 
अनुभवी लोग और जानने की अबस्था तक पहुँचे | 
इए कुछ महानुभाव इस जानने का प्रयोजन यह | 
बतलाते हैं कि जब साधक शुरु से गायत्री का उपदेश | 
सेता है तो वह फिर इस पर मनन करता है, निरन्तर | 
एक दोधेकाल तक मनन करते-करते प्रभु-कृपा से वह शुभ | 
घड़ी आती है, जब साधक "निदिध्यासन? की अवस्था 
में पहुँचता है और यहाँ पहुँचकर साधक फिर एक | 
लम्बे काल तक इस निदिध्यासन के मीठे समुद्र में एक | 
अदभुत आस्वादन लेता रहता है, तब ध्यान की पाँचवाँ | 
परिपक्व अवस्था में उसे एक-एक पाद का, पद के एक- | 
एक शब्द का ओर शब्द में निहित ज्योति स्वरूप आत्मा 
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का साक्षात्कार होता है-तब वह जान जाता है। इसी 
अवस्था में पहुँचकर कहा जा सकता'है कि एक पाद 
या दोपाद या तीसरे पाद को जाना गया। यह साक्षात्कार 
की अवस्था कैसे प्राप्त होती है, यह गायत्री-उपासना की 
विधि के awa में बतलाया जा सकेगा | 

इन मंत्रों में रहस्य की कुछ ओर बातें भी हैं, इस 
अध्याय के दूसरे ब्राह्मण में बतला दिया है कि यदि 
साधक या उपासक बनना है तो पहले इन्द्रियां का दमन 
करो, चित्त को दया से भरपूर करो ओर ,दानशील 
बनो, यह एक अटल सत्य है कि दमनशील, दयालु ओर 
दानशील होने पर ही मानव को उपासना मं अधिकार 
मिलता है। यह तीनां गुण यम, नियम को आर संकेत 
करते हैं । 

दय कहाँ ? 

एक और अनुभव की बात ऋषि ने तीसरे ब्राह्मण 
में बतलाई है, और हृदय को 'प्रजापति’ कहकर इसके 
द्वारा उपासना करने HI महत्व प्रगट किया हे | यह 
तो निस्सन्देह निर्विवाद निश्चय है कि उपासना, जो 
हृदय से की जायगी वही फलवती होगी | यह हृदय इतना 
आवश्यक और अमूल्य दिव्य पदाथ है कि वेद-उपनिषद 
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सारे शास्त्र यही कहते हैं कि भगवान्‌ के दर्शन हृदय ही 
में होते हैं । स्वयम्‌ वेद कह रहा है-- 
ओं वेनस्तत्‌ पश्यन्निहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ | 
“विद्वान्‌ पुरुष उस परमात्मा को (हृदय की) गुफा 
मं छिपा हुआ दिव्य चल्नु से देखता है जो सारे विश्व 
का एक आश्रय ` हैं।” और श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में यह 
अनुभव ऋषि ने बतलाता हे-- 
एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः 
हृदा मनीषा मनसाऽभिक्लिप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
(इवे० ४--१७) 
u त्मा > >> 
वह महान्‌ आत्मा देव विश्वकर्मा सदा मनुष्यों के 

हृद्य (हृदयाकाश) में रहता है। वह हृदय से, विवेक 
बुद्धि से, मन से प्रकाशित होता है, जो इसको जानते हैं, 
वह असृत हो जाते हैं |!” 

इसी प्रकार मुएडक २-१-७ में “निहितं gang 
हृदय की गुफा में छिपे हुए भगवान्‌ को यही हृदय में 
देखने का आदेश है | और ते० २-१ में “सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ ।/? 
अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य (सदा एक रस वर्त्तमान) ज्ञान और 
अनन्त हे और (हृदय की गुफा के अन्दर परम-आकाश 
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(हृदयाकाश) में छिपा हुआ है।” पूसा बतलाया है। 
Ques के और भी कितने स्थलों में हृदय-गुहा का वर्णन 
आता है। ऐसे ही छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में भी ब्रह्मपुरी का 
वर्णन करते हुए हृदयाकाश में प्र॒ की खोज का आदेश 
दिया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि मानव-देह 
में हृदय का भाग विशेष महत्व रखता हे, अतएवं इसका 
निर्णय अनिवार्य प्रतीत होता है कि हृदय में भगवान्‌ की 
खोज से पहले हृदय की खोज की जाये । इस सम्बन्ध में 
शतपथ ब्राह्मण ने जो यह कहा है क्रि-- s 
निकक्षे ARA हि हृदयम्‌ (६-१-२-४०) 

इससे तो यह पता लगा कि शरीर में अनेक हृदय 
हैं, तब ayaa कहाँ पायें? यह तो स्पष्ट है कि 
दर्शन वहाँ होंगे जहाँ भगवान्‌ और उसका भक्त दोनों 
इकट्ठे होंगे, भगवान्‌ तो सर्वत्र हैं, कोई भी ऐसा स्थान 
नहीं जहाँ वह न हों | हॉ भक्त (जीवात्मा) एक ही स्थान 
पर है, तब परिणाम यह निकला कि जीवात्मा के निवास- 
स्थान पर ही दर्शन सम्भव हें । जीवात्मा ही मन, बुद्धि, 
चित्त, अहंकार से, ज्ञानेन्द्रियो से और कर्मेन्द्रियो से काय 
लेता हे । इस जीवात्मा के अन्तःकरण पर प्रतिबिम्बित 
होने से इस सारे शरीर का व्यवहार चल रहा है, और 
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यह अन्तःकरण विज्ञान के दो मुख्य केन्द्रों में विभक्त 
है--्ह्मरन्ध तथा हृदय में। AAA पंच-तन्मात्राओं | 
के ama मण्डल, मन, बुद्धि, ५ ज्ञानेन्द्रियों के मएडल,  । 
५ कर्मेन्द्रियों के मण्डल, यह १७ खत्म पदार्थ ध्यान 
अवस्था में स्पष्ट देखे जाते हें । यह स्वयम्‌ तो सव के 
सब जड़ हैं, स्वयम्‌ कुछ भी करने में असमर्थ हें । 
जीवात्मा ही अपनी शक्ति द्वारा इनको क्रिया में लाता 
है तो कहना होगा कि जीवात्मा का निवास यहाँ पर भी 
है। परन्तु अन्तःकरण के दो पदार्थ चित्त और अहंकार 
का कार्यालय हृदय में है, वहीं खत्म ग्राण मएडल भी 
है, वहीं आकृति और ब्रह्म-ज्योति भी है, इसलिये | 
जीवात्मा का निवास इस हृदय में भी मानना ही होगा। | 

जो लोग शतपथ के इस कथन को--“निकक्षे... 
निकक्षे हि हृदयम्‌??--उलभकन में डालने वाला समझते हें | 
उनके प्रति मेरा अनुभव यह कहता हे कि हदय के सम्बन्ध | 
में शतपथ का यह कथन बड़ा समाधान करने वाला है, 
क्योंकि निस्सन्देह हृदय एक से अधिक हैं, परन्तु इन कई | 
हृदयों के कर्तव्य भी भिन्न भिन्न हैं। सारे ही शरीर | 
में स्नायु जाल बिछा हे जिसे अंग्रजी में Nervous system | 
कहते हैं । इन स्नायु-समूह में ज्ञान-वाहि स्नायु भी हैं, 
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और उन्हीं के द्वारा आत्मा से प्रतिबिम्म्रित चित्त में शरीर 
के हर एक स्थान के समाथार मिलते रहते हैं । स्नायु- 
जाल एक बड़े बिजली घर की तरह हैं, मस्तिष्क 
(Brain) मेरू (Spinal cord) स्थूल हृदय 
(Heart) (धड्कने वाला हृदय, जो फेफड़े म॑ रकत 
भेजता और फिर उसे लौटा कर सारे शरीर म भजता 
है) जिस रक्त-वाहक «अंग समूह (Circulatory 
system) भी कह सकते हि आज्ना-चक्र (Medula 
plexus पूल हृदय को अपेक्षा खत्म हृदय (Mind) 
नाभि am (Solar plexus) जदराग्नि केन्द्र 
(Digestive system) आर इनसे सम्बन्धित स्नाथु-- 
इस बिजली घर के मुख्य कार्यालय (हेड क्याटर) हैं ! 
यह सारे ही हैड क्वाटर हृदय कहलाते हैं, परन्तु इनमे 
से या इनसे एथक वह कौन-सा हृदय हे जिसे AA गुहा 
कहते हैं, और जहाँ प्रभु-दशन होते हैं, ओर जिसके 
सम्बन्ध में बृहदारणयकोपनिषदू के ऋषि ने यह कदा है 
कि यह ‘ea’ प्रजापति हैं 

इसके सम्बन्ध में दो विचार चल रहे हैं, एक तो 
यह कि हृदय मस्तिष्क में या उसके निकट ललाट चक्र 
में है, इसी के साथ यह भी एक मत है कि हृदय आज्ञा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri l 
OP Pet A OOP nnne nanana nnn Pa NN 


र महामंत्र | 


RAN ASS Rr OANA AAAS NAS NNN RS PANN PN, 


Y 


चक्र या (युक्त त्रिवेणी' में है, यह वह स्थान है, ye 
इड़ा (गंगा) पिंगला (agar) ओर सुपुम्ना (सरस्वती) तीनों 
नाड़ियां आकर मिली हैं, इसी आज्ञाचक्र के सम्बन्ध 
में 'योगस्वरोदय में यह लिखा है-- 
तदेव हृदयं नाम सर्वशास्त्रादि सम्मतस्‌ | 
अन्यथा हृदि किंचास्ति प्रोक्तं यत्‌ स्थूल बुद्धिभिः 
'यही (आज्ञाचक्र) ही स्वशास्त्र-समस्त हृदय हे। | 
स्थूल बुद्धि वाले ही अन्य स्थूल स्थान को हृदय कहते | 
हें ।' यह बात तो ठीक है कि जिस हृदय की हमें खोज | 
है, वह स्थूल स्थान वाला-धड़कने बाला-हृदय नहीं है, | 
परन्तु वह हृदय केबल आज्ञाचक्र में ही हो ऐसा एक. | 
पक्षीय फेसला भी जँचता नहीं, क्योंकि 'पातज्जल योग | 
प्रदीप? में योग-दर्शन के समाधि-पाद से ३६बे aq की | 
व्याख्या करते हुए लिखा है-- | 
भाष्यकारों ने हृदयकमल अर्थात्‌ अनाहत चक्र में | 
मन को स्थिर करने का वर्णन इस प्रकार किया है-- 
हृदय कमल में धारणा करने से--योगी को-जो बुद्धि 
संविद होती है, उसमें स्थिति की दृढता से प्रवृत्ति-सर्य, 
चन्द्र, मणि और प्रभा रूपाकार से विकल्पित होती हे... 
भाव यह है कि नाभि से ऊपर हृदय-प्रदेश में जो हृदय- 
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पद्म हे Fata वह शुख नीचे की ओर, नलिका ऊपर की 
ओर होने से aga है, तथापि प्रथम रेचक प्राणायाम 
'के अभ्यास द्वारा वह Gage ओर ग्रफुल्लित किया जाता 
है, उस Gage प्रफुल्लित TI के मध्य में ew है |! 
aie फिर आगे चलकर लिखा हे कि 'यही चित्त का 
स्थान हैं ।' 

ओर योगदर्शन विभूतिपाद के ३४वें सत्र 

'हुदये चित्तसंतित्‌? 

की व्याख्या में यह लिखा है--हृदय कमल चित्त 
'का निवास स्थान है, उसमें संयम करने से वृत्ति सहित 
TAT का साक्षात्कार होता हे । और ऊपर भाष्य- 
कार बतला चुके यह हृदय कमल नाभि a 
TR È I 
; और छांदोग्योपनिषद्‌ तथा कठोपनिषद्‌ में यह लिखा 
qi, 'चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसतेका | 
तपोध्यमापन्न मृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्त्युत्क- 
AW भवन्ति || छान्दोग्य ८।६-६ कठ-- ६।१६ 


एक सौ एक हृदय की नाड्या हैं, उनमें से एक 
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मूर्धा की ओर निकलती है, उस नाड़ी से ऊपर चढ़ता 
हुआ (साधक) अमृतत्व (ब्रह्मलोक) को प्राप्त होता है। 
दूसरी (नाड़ियां) निकलने में भिन्न-भिन्न गति देने वाली 
होती हैं । 

SS | 


इससे भी यही प्रगट होता है कि हृदय नीचे है 
जहाँ से एक नाड़ी मूर्धा को जाती È | 


वेद भगवान्‌ में भी और श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में भी 
कुछ पाठ भेद के साथ कहा है-- 
सहस्र शीर्षापुरुषः सहस्राः सहस्रपात्‌ 
स भूमिं विश्‍वतोवृत्वा अत्यतिष्ठद्‌ दशांगुलम्‌ ॥ 
(इवे ३-१४) । 


'बह पुरुष (आत्मा) हज़ारों सिर, हज़ारों नेत्र, और | 
हज़ारों पेरों वाला है, वह इस विश्व को चारों ओर से | 
घेरकर भी दस अंगुल उससे परे खड़ा है । 

श्री शङ्कराचायं जी ने दस अंशुल परे! का अर्थ | 
करते हुए इसका अर्थ हृदय किया है, क्योंकि वह नीभ | 
से दस अंशुल उपर है, अभिप्राय यह है कि वह ब्रह्मा । 
को घेरकर हृदय में स्थित है । | 
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| महषि दयानन्द WIT हृदय-- 

| महर्षि स्वामी दयानन्द जी ने इस हृदय के सम्बन्ध में 

| ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका के उपासना विषय मं यह बतलाते 

| हुए कि धारणा, ध्यान ओर समाधि A क्या होता हैं, 

और उस WY के दशन पाने की विधि बतलाने के लिए 

| कठ-मुएडक तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ के कुछ मंत्र Tey 

| किये हैं और उनकी व्याख्या करते हुए लिखा है-- c 
| “जो मनुष्य धर्माचरण से परमेश्वर ओर उसकी. 

| आज्ञा में अत्यन्त प्रेम करके, अरण्य अर्थात्‌ शुद्ध-हृद्य रूपी 

| वन में स्थिरता के साथ निवास करते हैं, वे परमेश्वर के 
समीप वास करते हैं। जिस समय इन सब साधनों से 
परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश किया चाहें, उस 

समय इस रीति से करें कि--कण्ठ के नीचे दोनों स्तनों | 
के बीच में, ओर उदर के ऊपर जो हृदयदेश है, जिसको 
FAG अर्थात्‌ परमेश्वर का नगर कहते हैँ, उसके बीच में 

| जो गते है, उसमें कमल के आकार वेश्म अथात्‌ अवकाश 

| रूप एक स्थान हे, और उसके बीच में जो संवशक्तिमान्‌' 
परभात्मा बाहर-भीतर एकरस होकर भर रहा हैं, वह 
आनन्द स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में 
खोज करने से मिल जाता हे | दूसरा उसके मिलने का 


0 ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Pei 


"कया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


LPP PIE PPPS PPP PDL NNSA PARAS PRR PEIEE Ar reg 


६० महामंत्र 


PLLA NAS RPA RRP PLR oe PP पच.” PP PLPC Py gg 


कोडें उत्तम स्थान का मार्ग नहीं है |” | 
हृदय के सम्बन्ध में इतना स्पष्ट अनुभव बतलाने | 
का श्रेय महर्षि दयानन्द ही को प्राप्त हे । जब दोनों स्तनों 
के बीच वाले हृदय या अनाहत चक्र में प्रभु के दर्शन होते 
हैं तो कहना होगा कि दर्शन न तो मन ने करने हैं, न 
चित्त ने-यह तो भोतिक पदार्थ हैं, इनकी क्या मजाल कि 
आत्मा को देख पार्य, दशन तो जीवात्मा ही ने करने हैं, 
और उसका इस हृदय में विराजमान होना अनिवार्य है। 
तब ब्रह्मरन्ध्र अथवा आज्ञाचक्र वाले हृदय में मुख्य कोन... 
हुआ ? इसका बड़ा सुन्दर समाधान स्वयं वेद ने कर 
feat है-- 
qaaa संसीव्याथर्वा हृदयं च यत्‌। 
मस्तिष्कांत्‌ ऊ ध्व! प्ररयत्‌ पवमानोऽधि शीषतिः 
(श्रथवंवेद--१०-२-२६) 
“(मूर्धानम्‌ ) मस्तिष्क से ऊपर ब्रह्मरन्ध्र (च) और 
(aq हृद्यं) जो हृदय है-उसको (संसीब्य) सीकर-मिला- 
कर (अस्य पावमानः अर्थवा) इस पवित्र एक रस रहने 
"वाले परमात्मा के-दशंन पाये | ( मस्तिष्कात्‌-ऊध्वः ) 
मस्तिष्क से ऊपर-जह्मरन्ध्र में और (शीर्षतः, अधि) शिर 
'के नीचे-हृदय में (प्ररयत) काम करे--खोज करे ।” 
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बेद भगवान्‌ के इस आदेशालुसार ब्रह्मरन्ध्र तथा 
नीचे का हृदय अनाहत चक्र, यही दो स्थान ऐसे हैं जिनको 
सीकर एक कर देना है, तब इन दोनों स्थानों में उसकी 
खोज करनी है, जो पवमान है और जो अर्थवा हे । यहीं 
निरन्तर धारणा करके ध्यान करते हुए दर्शन पाये जा 
सकते हें । गंगोत्री के महात्मा योगनिष्ठ ब्रह्मचारी व्यास 
देव जी महाराज ने भी अपने यौगिक अनुभवों में यही 
बतलाया है कि विज्ञान के-दशन के यही दो मुख्य स्थान 
हैं (१) Hater और (२) हृदय प्रदेश । अम्यास्‌ से यह 
दोनों एक हो जाते हैं | 
मेरा अपना श्रनुभव — 

हृदय में दर्शन के सम्बन्ध में मेरा अनुभव यह है कि. 
स्थूल शरीर से aaga होकर ध्यान जब परिपक्व होने 
लगता हे तो पहले पांच तन्सात्राय्रो तथा इन्द्रियों के. 
गोलकों की भिन्न-भिन्न रंग की ज्योतियां दिखलाई देने 
लगती हैं, यह हैं तो भोतिक ज्योतियाँ परन्तु साधक को 
विश्वास दिलाती हैं कि तुम ठीक मार्ग पर चल रहे हो । 
इसके पश्चात्‌ परिपक्व होते-होते ध्यान जव अगले पड़ाव 
पर जमता है तो फिर अहंकार का साक्षात्कार होता है, 
तब ओर आगे बढ़कर अस्मिता, फिर प्रकृति और अन्त में 


a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
PLEO SOLS INS LA SRSS ASS LL PD Fale RD PPR ng 


६२ महामंत्र 


RIYA RAY IRS RSS SS Re Oe ang 


FETT rant 


~ 
Ey 


एक ब्रृहद्ज्योति आती है जो भौतिक नहीं आत्मिक है। 
और यह सारे दृश्य ब्रह्मरन्ध्र तथा आज्ञाचक्र वाले हृदय 
में भी आते हैं, ओर नाभि से दस अंगुल ऊपर अनाइत- 
चक्र वाले हृदय में भी आते हैं। दोनों ही केन्द्रों पर | 
सफलता मिलती 
गायत्रीविद के पाप केसे जलते हूं ? न 
बृहदारणयकोपनिषद्‌ के हृदय शब्द ने पर्याप्त लिखने 

पर वाधित कर दिया, AT यह हृदय कोई उलझन की | 
चस्तु न रही । हां, अभी इस उपनिषद्‌ का एक रहस्य ओर | 
खुलना आवश्यक है, और वह यह कि जिस गायत्रीविद्‌ 
ने गायत्री का मुख अग्नि जान लिया उसके सब पाप जल 
जाते हैं । 

` गायत्री मंत्र के दूसरे पाद में बड़े महत्व का शाब्द | 
“भर्गः? है, इसकी व्याख्या तो यथास्थान होगी, यहाँ | 
इतना ही लिखना पर्याप्त है कि भर्ग परमात्मा की उस 
शक्ति को कहते हैं जो अतिश्रेष्ठ होने के साथ पापनाशक 
भी है और जैसे अग्नि में जला देने की, दहन कर देने की 
शक्ति है, ऐसे ही भर्गः शक्ति साधक के पापों को भस्म 
कर देती S| जब साधक इस भगः शब्द का विचार करता 
हुआ, इस शक्ति के साथ अपना ATH बना लेगा तब 
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साधक के पाप रह ही कहां जायेंगे । , 
बृहदारणयक ने गायत्री-मंत्र की कितनी बड़ी महिमा 
चर्णन की है, इसका कुछ उल्लेख यहां कर दिया गया है। 
अब देखिये कि मनु भगवान ने गायत्री जप के सम्बन्ध में 
क्या आदेश किया है - 
सनुस्मृति में गायत्री-- 
सनु भगवान्‌ की स्मृति का यह श्लोक मानव को 
कितना धेय बँधाने वाला है -- 
qapana बहिरेतत्‌ त्रिकं द्विजः । 
महतोऽप्येनसो मासात्त्वचेर्वा हिवि्ुच्यते 113-9811 
“जो द्विज एक मास तक बाहर एकान्त स्थान में 
प्रतिदिन एक हज़ार बार गायत्री मंत्र का जप करता है, 
चह बड़े भारी पाप से भी इस प्रकार छूट जाता है, जैसे 
साँप केंचुली से |” 
मनुस्मृति के यह श्लोक भी देखिये -- 
त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमद्‌ दुहत्‌ | 
तदित्य॒चोऽस्याः साविञ्पाः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥२-७७॥ 
'परमेष्ठी प्रजापति ने तीन वेदों से तत्‌ शब्द से 
आरम्भ होने वाले गायत्री मंत्र का एक-एक पाद दूडा | 
तत्‌ सबितुवरेण्यम्‌, पहला पाद । भंगों देवस्य धी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महि, दूसरा पाद और धियो योनः प्रचोदयात्‌, तीसरा 
पाद्‌ । 
एतदच्रमेतां च जपन्‌ व्याहृति पूर्विकाम्‌ | 
सन्ध्ययोवेदविद्विग्रो वेद पुण्येन युज्यते ॥२-७८॥ 
“इस (ओम्‌) अक्षर को, ओर भूः YA स्वः इन तीन 
व्याहूतियो वाली गायत्री को प्रातः-सायं दोनों समय जपने 
वाला विद्वान्‌ बेद के स्वाध्याय के पुण्य को प्राप्त 
होता है | 
एतय्पर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया | 
्रहमचत्रिय विट्योनिगंहणां याति साधुषु ॥२-८०॥ 
“इस (गायत्री) ऋचा के जप से रहित और अपनी 
क्रिया अर्थात्‌ कर्तव्य से छूटा हुआ ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य 
' भले लोगों में निन्दा का पात्र बनता है ।' 
ओंकार पूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयोऽच्ययाः 
त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो सुखम्‌ ॥२-८१॥ 
“ओम्‌ से आरम्भ होने वाली, तीन महाव्याहतियों 
वाली, ओर तीन पाद वाली गायत्री को वेद का सुख 
जानना चाहिये ।! 
योऽधीतेऽहन्येतांस्त्रीणि वर्षाणयतन्द्रितः | 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः स्व॒ मूर्तिमान्‌ ॥८-८२ 
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“जो मनुष्य बिना आलस्य के तीन वर्ष निरन्तर 
गायत्री का जप करता हे, वह मरने के पश्चात्‌ पवन रूप 
पवित्र और आकाश रूप होकर परब्रह्म को प्राप्त कर 
लेता है |”? 

एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायमः परं तप! | 
aeng परं नास्ति मौनात्सत्यंविशष्यते ॥२-८३ 

“एक ओम्‌ अक्षर ही (पर ब्रह्म) प्रभु-प्राप्ति का 
बड़ा साधन है । प्राणायाम सब्र से बड़ा तप है । गायत्री 
से बढ़कर कुछ नहीं है । सत्य मौन से बढ़कर है.” 
चरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोति यजतिक्रियाः। 
mat दुष्कर gt ब्रह्म चेव प्रज्ञापतिः ॥२-८४ 

“वेदालुकूल यज्ञ, इष्टियां आदि नित्य नहीं, नित्य 
रहने वाला, कठिनता से जानने योग्य प्रजापति ब्रह्म है ।” 
अर्थात्‌ यज्ञादि वेदिक क्रियाओं का फल तो सांसारिक 
होने से नाशवान है, शायत्री-ब्रह्म ज्ञान तो नाशवान नहीं, 
zaga निश्रेयस्‌ है और यज्ञ अभ्युदय | 
विधियज्ञाज्‌ जपयज्ञो विशिष्टो दशभिगु णेः | 
उपांशुः स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥८६॥ 

“यज्ञों से (गायत्री) जप दस गुना अच्छा है। 
उपांशु-बिना शब्द निकाले धीरे-धीरे जप करना सो गुना 
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और मन में जप करना हज़ार गुना अच्छा है |” 
ag भगवान ने इसके आगे यह बतलाया है कि 
जितने प्रकार के यज्ञ हैं, वह सारे के सारे यज्ञ गायत्री 
जप के सोलहयें भाग के भी बरात्रर नहीं। परन्तु यह जप 
तभी सफल होता है, जब गायत्री का साधक अपनी 
ग्यारंह इन्द्रियों को वश कर ले | दूसरे अंध्याय के ८८ वें 
श्लोक से लेकर १०३ श्लोक तक इन्द्रियों ही के दमन 
का वर्णन कर फिर मनु भगवान्‌ कहते हैं कि-- | 
अपां समीपे नियतो नेत्यक विधिमास्थिताः | | 
सावित्रीमप्यधीयीत गत्वाऽरण्यं समाहितः ॥२-१०४॥ 
«बन में-एकान्त देश में जाकर, जलाशय के समीप बेठ 
कर, एकाग्रचित्त होकर नित्यकर्म करता हुआ गायत्री 
का भी जप करे |” 
सावित्रीमात्र सारोऽपि at विप्रः सुयन्त्रितः | 
, नायन्त्रितस्त्रिवेदोडपि सर्वाशी सर्वव्रिक्रयी ॥२-११८॥ 
“जिस विद्वान ने अपने-आपको वश में कर लिया | 
है, वह केवल गायत्री मात्र जानने वाला ही अच्छा है। 
और जो नियम में, वश में रहने वाला नहीं, सवेभची 
है, aafamadt है, वह तीनों वेदों का ज्ञाता भी अच्छा 
नहीं |! 


1 
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JAR के इसके इसी दूसरे अध्याय में यह बतलाते 
हुए कि जब agha धारण किया है, तभी मनुष्य का 
इसी शरीर के साथ दूसरा जन्म होता है और उस दूसरे 
जन्म में माता गायत्री होती Z— 

तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मोञ्जीवन्थनचिन्हितम्‌ | 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते |२-१७०॥ 
“तत्र जो इसका ब्रह्म-जन्म है, जिसका चिन्ह उपनयन 
है, वहां इसकी माता गायत्री और आचार्य पिता 
कहलाता है |” 

भगवान्‌ मजु ने गायत्री के सन्वन्ध में स्पष्ट बतला 
दिया है कि गायत्री-जप ही सब से बड़ा जप है, जो भारी 
सं भारी पाप से भी मुक्त कर देता है, गायत्री वेद का 
सुख है, गायत्री वेदों का सार है, गायत्रो माता है 
गायत्रो लौकिक वेभव देने वाली है, गायत्री मोक्ष देने 
वाली है, गायत्री जप से रहित निन्दा का पात्र है । मानब 
को सचमुच मानव बनाने वाली गायत्री ही है। और मनु 
स्मृति के भ्यारहवे अध्याय में भी गायत्री जप की महिमा 
गायन की गई है, इस ११ वें अध्याय में यह प्रसंग है 
कि कोन-सा पाप कौन-से प्रायश्चित से दूर हो सकता है, 
वही सारे aa, सारे प्रायरिचतों में गायत्री जप का 
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विधान है, भगवान्‌ मनु आदेश देते हैं कि 
सावित्री च जपेन्नित्यं पवित्राणि 'च शावितत; | 
सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवं प्रायश्चित्ताथमादृतः ॥ १ १-९२४॥ 
“सम्पूर्ण vat में प्रायश्चित्त के लिये श्रद्धापूर्वक 
यथाशक्ति नित्य गायत्री तथा पवित्र मंत्रा का जप कर | 
महादेव शिव गायत्री जप करते थे-- 
गायत्री-जप का महत्व और भी अधिक प्रगट हा 
जाता है, जब हम 'गायत्री-मंजरी” में महादेव शिव और 
पार्वती जी का एक सम्वाद पढ़ते है । इस सम्वाद का कुछ 
विवरण यहाँ दिया जाता है-- 
एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव शिव 
से पार्वती जी ने प्रश्‍न किया कि हे योगेश्वर | आप किस 
योग द्वारा इतनी सिद्धियों प्राप्त कर पाये हैं, बह कोन से 
योग की उपासना है, जिसने आपको सिद्ध बना दिया है! 
% इस प्रश्न के उत्तर में महादेव जी ने कहा-- 
` गायत्री वेदमातास्ति assa शक्तिमता भावि | 
' जगतां जननी चव magnas हि ॥ 
“गायत्री वेद माता है, पृथ्वी पर वह आद्याशक्ति 


% fra महादेव के भक्तों के लिये ag प्रसंग उद्धृत किया गया है । 
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कहलातीं है । वही संसार की माता हैं। में उसी को उपा- 
सना करता हूँ ।'? : 
योगिकानां समस्तानां साधनानां तु हे ग्रिये। ` 
TIT मता लोके मूलाधारा बिंदां वरः ॥ 
“हे प्रिये | विद्वानों ने समस्त योगिक साधनाओं की 
मूलाधार गायत्री ही को माना हे 1” 
भूलोकस्यास्य गायत्री कामथेडुमता वुधः । 
लोक aada at मेवाधिगच्छति ॥ 
“विद्वानों ने गायत्री को भू लोक की कामधेनु माना 
है। संसार इसका आश्रय लेकर सव कुछ ग्राप्त कर 
सकता है।” 
कलौयुगे मनुष्याणां शरीराणीति पार्वती 
पृथवी तत्त्व प्रधानानि जानास्येव भवन्ति हि ॥ 
“हे पार्वती ! कलियुग में मनुष्यों के शरीरं प्रथ्वी- 
तत्त्व प्रधान होते हैं, अह तो तुम जानती ही हो ।”” 
सक्म तत्व प्रधानान्युद्योगोदभूत TUAT: | 
सिद्धिनां तपसामेते न भवन्त्यधिंकारिणा! ॥ 
“इसलिये अन्य युगों में उत्पन्न हुए gaT- 
प्रधान मनुष्यों की सिद्धि ओर तप के ये अधिकारी' नहीं 


होते |! 
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पञ्चांगयोग संसिद्ध्या गायत्र्यास्तु तथापि ते | 

तथुगानां सर्वश्रेष्ठां सिद्धि सम्प्राप्नुवन्ति हि ॥ 

` “फिर भी वे गायत्री पंचांग की सिद्धि द्वारा उन | 
युगों की सर्वश्रेष्ठ सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं |” | 
गायत्र्येव तपो योगः साधनं ध्यानभुच्यते | 

सिद्विनां सा मता माता नातः किंचिद्‌ बृहत्तरम्‌ ॥ 

“गायत्री तप है, योग है, साधन है ओर यह ही 
सिद्धियो की माता मानी गई है। इस गायत्री से बढ़कर 
अन्य कोई दूसरी वस्तु नहीं |”? 
महर्षि दयानन्द और गायत्री-- . 

महर्षि स्वामी दयानन्द जी महारांज के जीवन में 
कितनी घटनायें ऐसी आती हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि ' 
वह भी गायत्री उपासना में लगे रहते थे और दूसरों को | 
भी गायत्री जप की प्रेरणा करते थे | बहुत काल तक बह | 
ऐसा भी करते रहे कि अपने हाथ से, गायत्री-मंत्र लिखकर 
भक्तों को देते, ओर उन पर १००० अथवा ५०० लिख 
कर आदेश करते कि इतनी बार इसका जप किया करो | 

महर्षि ने पूना में जो व्याख्यान जुलाई १८७४ में 
दिये थे ओर जो “उपदेश-मंजरी” नाम की पुस्तक में छप 
चुके हैं | उनमें से १४ वां भाषण 'नित्य-कर्म और मुक्ति! 
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दुसरा श्रध्याय ७१ 
विषय पर था । उसमें महर्षि ने गायत्री मंत्र को महा- 
मंत्र बतलाया ओर कहा कि-- 

“गायत्री महामंत्र के अथे पर विचार करना चाहिये | 
इस मन्त्र द्वारा सारे विश्‍व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा 
का जो उत्तम तेज है, उसका ध्यान करने से बुद्धि की 
मलिनता दूर हो जाती है और धर्माचरण में श्रद्धा और 
योग्यता उत्पन्न होती है | दूसरे किसी मत में प्राथना के ४ 
मंत्रों की ऐसी गहराई और सचाई नहीं है ।!? 

पञ्चमहायज्ञविधि में गायत्री मंत्र को गुरुमंत्र लिखते 
हुए और यह बतलाते हुए कि गायत्री मंत्र तीनों वेदों में 
विद्यमान है--इस गायत्री मंत्र को सवोत्कृष्ट मन्त्र 
लिखा È | 

ऋणग्वेदादि भाष्य भूमिका के ग्रन्थ प्रामाणयाप्रमाणय- 
विषय’ में गयादि तीथों की कथाओं का रहस्य खोलते हुए 
महर्षि शतपथ का उदाहरण देते हुए लिखते हैं-- 

| « 'ग्राणो वै बलं, तत्प्राणे प्रतिष्ठितं, तस्मादाहु्ल४ 
सत्यादोजीयः | इत्येबम्वेषा गायत्र्यध्यात्मं प्रतिष्ठिता । सा 
हेषा गयांस्तत्रे | प्राणा वे गयास्तत्प्राणांस्तत्रे | तद्वदूगयां- 
स्तत्रे गायत्री नाम्‌ ॥ | 

इन वचनो का अभिप्राय यह है-अत्यन्त श्रद्धा से 
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गया-संज्ञक प्राण आदि में परमेश्वर की उपासना करने 
से जीव की मुक्ति हो जाती है। प्राण में बल और सत्य 
प्रतिष्ठित है, क्योंकि परमेश्वर प्राण का भी प्राण है, और | 
उसका प्रतिपादन करने वाला गायत्री मन्त्र है, जिसको . | 
“गयाः कहते हैं ॥ इसलिये कि उसका अर्थ जानकर 
श्रद्धा सहित परमेश्वर की भक्ति करने से जीव सब दुखों से 
छूंटकर मुक्ति को Mg हो जाता है। तथा प्राण का भी 
नाम “गया! है, उसको प्राणायाम की रीति से रोककर 
TA क्री. भक्ति के प्रताप से पितर अर्थात्‌ ज्ञानी लोग 
सब gai से रहित होकर मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि 
परमेश्‍वर प्राणों: की रक्षा करने वाला. है । इसलिये इश्वर 
का नाम गायत्री और गायत्री का नाम ईश्वर है। 

कितने सुन्दर शब्दों में भगवान्‌ दयानन्द ने -गायत्री 

' मंत्र द्वारा परमात्मा, की उपासना द्वारा सब दुखों से छूटकर 

मुक्ति प्राप्त करने का आदेश दिशा. हे । महर्षि, अपने 
व्याख्यानां. में तो गायत्री जप. की प्रेरणा करते ही थे, 
उन्होंने अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश में भी गायत्री 
जप की. आज्ञा दी है, सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय. सम्नन्लास 
में महाराज लिखते हैं 

जंगल में, अर्थात्‌ एकाग्र. देश में जा, सावधान होकर 


ह 
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जल के समीप स्थित होकर नित्यक्रम को करता हुआ 
सवित्री अर्थात्‌ गायत्री मंत्र का उच्चारण, अर्थज्ञान और 
उसके अनुसार अपने चाल-चलन को करे, परन्तु यह जप 
सन से करना उत्तम है। न्यून से न्यून एक घणटा 
ध्यान अवश्य करे | जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोंग 
परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे ही संध्योपासन भी 
किया करे |! 

एक बार महाराजा ग्वालियर से आपने कहा था कि 
भागवत सप्ताह की अपेक्षा गायत्री पुरश्चरण अधिक श्रेष्ट 
है । इसी प्रकार gana में व्याख्यान देते हुए महर्षि ने 
कहा कि गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ हें ओर इसका जप सब 
करते आए हैं | 

परन्तु गायत्री मंत्र का जप तभी फलीभूत होता हैं 
जब पहले इसके अर्थ हृदयंगम कर लिये जायें और 
| गायत्री मंत्र के आदेशानुसार अपना चरित्र भी बनाया जाए. 
| अर्थात्‌ गायत्री मंत्र साधक के जीवन में ओतप्रोत हो 
| जाये | 
। सम्बत स्मृति में गायत्री-- 
ard स्मृति में यह श्लोक देखिये — 
गात्रत्र्यास्तु परन्नास्ति शोधनं पाप FAVA | 
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महा व्याहृति संयुक्तां प्रणवेन च संजपेत्‌ ॥ 
सम्बत स्मृति इलोक २१८ 

“गायत्री द्वारा उपासना से परे पाप कर्मों के शोधन 
के लिये कोई मंत्र नहीं है, अतः प्रणव तथा व्याहृति 
सहित गायत्री का जाप करे |” 
शङ्कस्मृति में गायत्री-- 

शहस्मृति में भी गायत्री जप की महिमा गायन 
कीगईहै- | 

maa: परम नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ | 

हस्त त्राणग्रदा देवी पततां नरकाणवे ॥ (१२-२५) 

लोक तथा परलोक में पवित्र करने वाली गायत्री से 
परे कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि नरक रूप समुद्र में . गिरते 
हुए को यह गायत्री हाथ पकड़कर बचाती है | | 
पराशरमुनि और गायत्री जप- c 


पराशरमुनि लिखते हैं--सर्वेषां जप सूक्तानां गायत्री 
परमो जप:--'सब प्रकार के जपों में गायत्री जप श्रेष्ठ | 
है ।' परमात्मा की उपासना का परम साधन होनेके 


अ जप को सारे जपों में सर्वोत्तम बतलाया | 
गया है। . कप | 
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afana में-- 
ऋग्विधान में गायत्री जप के सम्बन्ध में कितने ही 
आदेश हैं | यह ऋग्विधान ऋषि शौनक का ग्रन्थ है | 
इसमें नाना कामनाओं को पूर्ण करने के लिये व्रत धारण 
करने और गायत्री अनुष्ठान का महत्व तथा विधि बतलाई 
गई है । एक श्लोक में यह कहा गया है कि गायत्री से . 
बढ़कर लोक तथा परलोक के लिये दूसरी कोई बस्तु नहीं। ^ 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस का मत- 
आपका गायत्री के सम्बन्ध में यह आदेश है कि 
गायत्री का जप करने से बड़ी शबित मिलती है । इसकी 
साधना करके देखो कितना लाभ होता है | 
| स्वामी विवेकानन्द का मत- 
| स्वामीजी का कथन है कि गायत्री सद्वुद्धि का मंत्र 
| है। और परमात्मा से माँगने योग्य वस्तु azala ही है । 
सद्वुद्धि से सन्माग मिलता है, और सत्कम होते हैं, तब 
सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती हे | 
लोकमान्य तिलक का मत- 
| आप कहते हैं कि कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ माग पर 


i N 


ae की प्रेरणा गायत्री मंत्र में विद्यमान है । इसी से 
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सत्‌-श्रसत्‌ का विवेक होता है, इसी से आत्मा को प्रकाश 
प्राप्त होता है । ' 
महामना Go मदनमोहन मालवीय जी और meray 

मालवीय जी का कथन है कि गायत्री में इश्‍वर- 
परायणता के भाव उत्पन्न करने की शक्ति है, साथ ही यह 
भौतिक अभावों को दूर करती है । 
स्वामी विरजानन्द और गायत्री- 

महर्षि स्वामी दयानन्द के पूज्य शुरू श्री स्वामी 
विरजानन्द- जी ने ऋषिकेश. में गायत्री मन्त्र जप हारा 
उपासना की थी.। इसके सम्बन्ध में श्री स्वामी वेदानन्द 
जी उनके जीवन-चरित्र में लिखते हैं कि-- 

आज से डेढ़ सौ वर्ष पूर्व हृपिकेश में न कोई अन्न 
सत्र था, न कोई धमशाला थी, थीं यहाँ भाड़ियाँ, जिनमे 
पर्ण-कुटिया बनाकर तपस्वी महात्मा तपस्या में रत 
रहते थे। जठराग्नि A शान्त करने फे. लिये जंगली बेर 
या अन्य कोई वन्य खाद्य होते थे । तपस्वी लोग पूरा पेट 
तो कभी भरते ही न थे। उस समत हृषिकेश में दो प्रकार 
के प्राणी साम्राज्य करते थे। एक तपस्स्वाध्यायनिरत 
महात्मा और दूसरे हिसक सिंह व्याप्रादि | ऐसा था 
हृषिकेश जब पन्द्रह वर्ष का विरजानन्द वहाँ पहुंचा । 
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मानव-जीवन के चरम लक्ष्य की सिद्धि को अनुपम 
धारणा के साथ विरजानन्द हृपिकेश म॑ आकर कुटि 
बनाकर रहने लगे | कई बार जंगली पशु उनकी 
कुटिया तोड़ जाते । रात्रि को भी अनेक बार वे उसकी 
कूटिया को aca, किन्तु विरजानन्द सदा अभय 
भाव से अपने मनोरथ की सिद्धि के प्रयत्न मे रत रहते | 
प्रातः सायं जब भी देखो वह गायत्री के जप में लगे हैं। = 
प्रातःकाल स्नान से निवत्त होकर वे कणठ TH गंगा जल 
| में खड़े होकर निरन्तर साधना साधते रहते |, विरजानन्द 
| at यह तपश्चर्या बताती है कि उपनयन के समय उनके 
| पिताजी अथवा आचार्य ने उन्हें गायत्री मंत्र के जप के 
| साथ उसके जप की विधि भी अवश्य बतलाई होगी | 
| ओर यह तो निविंबाद बात है कि ब्राह्मणों में गायत्री की 
| महत्ता पर अटूट तथा agada विश्वास है। उनकी 
| ` सुनिणीत धारणा है कि गायत्री जप के agga से सभी 
| मनोरथों की सिद्धि सम्भव है 1” 

| श्री स्वामी विरजानन्द जी महाराज का एक जीवन- 
| चरित्र स्वर्गीय श्री देवेन्द्रनाथ जी ने लिखा था, जिसका 
सम्पादन श्री पं० घासीराम जी ने किया था। उसमें 
स्वामी विरजानन्द्‌ जी के गायत्री जप के सम्बन्ध में यह 
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लिखा है -- 

“जिस समय यह अन्धा ब्राह्मण बालक ऋषिकेश 
आकर पहुँचा उस समय उसका उपनयन मात्र ही हुआ 
था | उपनयन के समय उसने गायत्री की दीक्षा पाई थी, 
ओर यह सुना था कि गरीयसी गायत्री की सिद्ध के बल 
से मनुष्य ब्रह्म तक का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है | 
इसो कारण ऋषिकेश में आकर उसने एकमात्र गायत्र 
का अवलम्बन क्रिया और अनन्य चित्त होकर वह गायत्री 
को जप करने लगा । प्रातःकाल सायंकाल, यहाँ तक कि 
कभी-कभी रात्रि के मध्य में भी वह गायत्री की सिद्धि में 
लगा रहने लगा | इसके अतिरिक्त प्रातःकाल स्नान के 
पश्चात्‌ गंगा के निर्मल जल में कणठ तक निमज्जित 
होकर बहुत देर तक वह गायत्री का जप किया करता था I” 
कवीन्द्र रवोन्द्रनाथ ठाकुर के बिचार- 

कबीन्द्र ने गायत्री पर यह विचार प्रकट किये हैं-- 
“भारतवर्ष को जगाने वाला यह मंत्र इतना सरल है कि 
एक ही रथास में इसका उच्चारण किया जा सकता 
ÈI yea स्वः कहते हुए तीनों लोकों अर्थात्‌ सारे 
जगत्‌ को मन में इकट्ठा करके लाना चाहिये कि में 
क्रिसी देश विशेष का रहने वाला नहीं हूँ; अपितु 


= 
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समस्त जगत्‌ का अधिवासी हूँ, में जिस राजमहल का रहने 
वाला हूँ ये लोक-लोकान्तर उसकी केवल एक एक दीवार 
मात्र हैं। और अपना सम्बन्ध अखिल जगत्‌ के साथ 
जोड़ना चाहिये | जिस प्रकार स्वास्थ्य का इच्छुक मनुष्य 
शुद्ध वायु सेवन के लिये खुले मदान में जाता है, इसी 
प्रकार प्रतिदिन असंख्यात नक्षत्रों स सुसज्जित इस जगत्‌ में 
खड़ा होकर इस मंत्र का उच्चारण करे | ब्रह्म का ध्यान 
करने की यह प्राचीन पद्धति जसी महान्‌ उदार है बसी ही 
अत्यन्त सरल भी है । इसमें किसी प्रकार की व्यर्थता और 
बनावट का प्रवेश नहीं हे । वाह्य जगत्‌ और आन्तर बुद्धि, 
इन दोनों को छोड़कर हमारे पास है ही क्या ? इस जगत्‌ 
को भगवान्‌ अपनी अथक शक्ति से रात-दिन प्रेरणा 
कर रहे हैं । इसी बात को अनुभव कर लेने से 
भगवान्‌ के साथ हमारा सम्बन्ध चिरस्थापित किया जा 
सकता है। में नहीं जानता कि किसी अन्य कोशल, सामग्री, 
कृत्रिम साधन अथवा मानसिक ANEN से होना सम्भव 
हे । इस पुनीत मंत्र के अभ्यास में अन्य किसी प्रकार के 
ताकिक ऊहापोह, किसी प्रकार का मत भेद अथवा किसी 
प्रकार RAGS का अवकाश नहीं है ओर न इसके अन्दर 
कोई विशेष व्यक्तिगत समीपता या संकीर्णता पाई जाती है|” 
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सर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति लिखते हें कि-- 


यदि हम इस सार्वभौमिक प्रार्थना गायत्री पर विचार 

करे तो हमें पता चलता है कि इससे हमें aaga कुछ 
ठोस लाभ होता है। “गायत्री' हमारे अन्दर पुनः जीवन का 
स्रोत उत्पन्न करने के लिये एक सच्ची आङुल प्राथना 
है । यह एक खोज है। एक साहसिक अचुसम्धान È | 
जहां तक धामिक जीवन या खोज का सम्बन्ध हे, इति? 
नाम से कोई रेखा नहीं खींची जा सकती-इनका कोई 
अन्त नहीं । फिलास्फर अथवा दार्शनिक शब्द का अर्थ 
सच्चाई का पाठ पढ़ाने वाला नहीं है; उसका अर्थ है-- 
सच्चाई की खोज करन वाला, प्रकाश प्राप्त करने अथवा 
रास्ता Ze निकालने के लिए यह अपने अन्दर ही अन्दर 
केवल एक खोज है। यह जन-समूह में TORT नहीं की जा 
सकती | यह खोज प्रत्येक व्यक्ति को मौन, एकान्त, शान्त, 
` अलग-अलग अपने अन्तस्तल में स्वयं (करनी होगी । ध्यान 
तो केवल साक्षात्कार है, इससे हम अपनी अन्तरात्मा के बीच 
बँथी हुई सम्बन्ध की गांठ को देख सकते हैं। गायत्री 
चाहती है कि हम लगातार उस खोज को जारी रखें ।! 


~ 


(हिन्दुस्तान टाइम्स ११ जनवरी १६३६ में प्रकाशित सर एस० 
राधाकृष्णन के एक लेख में से) 
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महात्मा गांधी कहते हें कि-- 

गायत्री मंत्र का स्थिरचित्त ओर शान्त हृदय से 
क्रिया हुआ जप आपत्तिकाल के संकटों को दर करने का 
प्रभाव रखता है और आत्मोन्नति के लिये उपयोगी है | 
एक साधारण व्यक्ति के श्रनुभव-- 

यह तो बड़े-बड़े शास्त्र, ऋषियों-मरुनियों तथा 
विद्वानों के आदेश और अलुभव हैं। अब एक साधारण 
व्यक्ति के अनुभव भी पढ़ लीजिये | 

आयु होगी ग्राठ-नौ वर्ष की । हँसने-खेलने के दिन 
थे | परन्तु वह बालक निराश-हताश था । संसार की कोई 
खूनी ठोर खोजकर वह रोया करता था | साथ ही अपनी 
मूक भाषा में अपने गांव से दूर दीखती हुईं उन पहाड़ियों 
से पूछा करता--मेरे से कोई भी प्रसन्न नहीं रहता, यह 
क्या बात है? मास्टर, मित्र, सगे सन्बन्धी और दूसरे 
सभी झुक से प्रेम-व्यबहार क्यों नहीं करते ? लेकिन वे 
पहाड़ियां निजीव थीं और थीं निश्चल और निष्प्राण | 
वे भला कया उत्तर देतां । परन्तु एक दिन इस बालक 
की सजल आँखों को देखकर, उसके gale चेहरे को 
देखकर स्वर्गीय स्वामी नित्यानन्द जी कारण पूछ FS | 
बालक ने कुण्ठित स्वर में कहा--मेरा जीवन निरर्थक है | 
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मुझसे कोई प्रसन्न नहीं किसी भी विषय में मेरा प्रवेश 
नहीं, ऐसे जीवन से क्या लाभ ? स्वामी जी ने ढास 
बँधाते इए कहा, निराश मत होओ, में तुम्हें एक उपाय 
बतलाता हूँ, उसका सेवन करो । तुम्हारे हृदय को शान्ति 
Aan और सब्र शोक तथा विध्न-त्राधायें दूर हो जायेंगी | 
बालक ने बालू के कणां में पानी की मिठास का अनुभव 
किया । इस अन्धकारमय संसार में उज्ज्वल ज्योति का 
मधुर आभास पाया । वह बालक कहने लगा-त्रताइये, 
आपकी बड़ी कृपा होगी । इसके पश्चात्‌ स्वामी जी ने 
कागज के डुकडे पर गायत्री मन्त्र लिखकर कहा--ग्रातः 
उषाकाल प्रारम्भ होने से पूर्व ही इस मन्त्र का जप क्रिया 
करो | और सुनो, खाली जप करने से अधिक लाभ नहीं 
होता, इसके अर्थ भी जान लो और फिर इसी के अनुकूल 
अपना व्यवहार भी बनाओ । इसके Bal का तो बहुत 
बड़ा ब्रिस्तार है, हाँ, जप के लिए: संक्षेप में यह स्मरण 
रखो-- 

हे रत्तक--प्राणाधार--दुखों के दूर करने वाले और 
सुखों को देने वाले भगवान्‌ ! में आपके सुन्दर दिव्य 
रूप का ध्यान धरता हूँ, जो बड़ा श्रेष्ठ हे और आपको 
वरता हूँ---अपने-आपको आपके अपण करता हूँ, हमारी 
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बुद्धि को अपनी ओर ले चलो | 
उस दिन से लेकर बालक प्रातः ४ बजे से पूर्व. ही 
उठकर स्नान इत्यादि के पश्चात्‌ एक आसन में बेठकर 
गायत्री जप करने लगा। चार पाँच मास के पश्चात्‌ 
क्या हुआ क्रि स्कूल की जिस श्रेणी में बह सबद पाठ 
स्मरण न होने के कारण पिठता रहता था, अब उसी श्रेणी 
में अच्छे नम्बर लेने लगा । माता-पिता भी अब उसका 
मान करने लगे । अब तो उसकी काया पलटने लगी, 
प्रतिदिन उन्नति करने लगा । हर परीक्षा में ऊँचा स्थान 
पाने लगा | बालक से युवक हुआ। युवावस्था के प्रारम्भ 
| मैं ही वह काम-धन्धे में डाल दिया गया। वहाँ भी 
| सवदा आगे ही. आगे बढ़ता गया । केवल तीस रुपये 
मासिक पर उसने कार्य प्रारम्भ किया, परन्तु शीघ्र ही 
|... उसी कार्यालय में मुखिया बना दिया गया । और थोडे 
| ही समय के पश्चात्‌ “उसने अपना निजी कार्य प्रारम्भ 
|. किया, उसमें तो असाधारण सफलता प्राप्त हुई ! घन, 
ऐश्‍वर्य, यश और कीतिं, गोधन, ब्राजिधन, मोटरे आदि 
सारे ही वेभव एकत्र हो गए, पत्नी मिली, वह भी 
साक्षात्‌ देवी | सन्तान वह मिली, जो चमक उठी । साथी 
सम्पन्धी सब के सब अनुकूल | ओर वृत्ति ऐसी कि सदा 
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पराए काम में आने में प्रसन्नता का अनुभव करने वाली | 
इतने बड़े वेभव के प्राप्त होने जाने पर भी तीब्र वेराग्य 
ने सब की ममता और मोह पर लात मारने की भी 
सामर्थ्यं दे दी और चतुर्थ आश्रम में जा पहुंचे अब 
वहो बालक ७१ वर्ष का बृद्ध है | 

तब से लेकर अब तक इस बालक को एक दिन एक 
रात स्मरण नहीं, जब इसने गायत्री माता की पवित्र गोदी 
में बेठकर अमृत-पान न किया हो। गायत्री के मंत्र के 
जप तथा” तदनुकूल आचरण बनाने से उसे जीवन में 
रस आने लगा और सारा वातावरण अनुकूल होने लगा- 
अब जब कभी जीवन-यात्रा की बात चलती हे तो वह 
यही कहता है कि यह सब गायत्री माता की कृपा है-- 


गायत्री के जपन से, मिटे सकल संताप | 
प्रेममग्न हो भक्तजन, जपं निरन्तर जाप ॥ 
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महामन्त्र व्याख्यानम्‌ 


मानसरोवर के तट पर - 

मेरी प्रबल इच्छा थी कि मुझे जीवन में ऐसा अवसर 
मिले, जब में मानसरोवर (कलाश) के शान्त, एकान्त, 
निस्तब्ध तट पर बढकर गायत्री मन्त्र के अर्था के र 
पर विचार कर सकू | ऑर दयालु प्रथु ने Gat कृपा की 
कि इसी ag जव मैंने महामन्त्र पर कुछ लिखना आरम्भ 
किया तो भुके यह सुअवसर ग्राप्त हो गया। निस्सन्देह 
मानसरोवर तथा FAM पर्वत तक पहुँचने का मार्ग बड़ा 
कठिन, बिखड़ा तथा थका देने वाला है, अलमोड़ा 
से HAT २५० मील की दूरी पर है। We ही चल पड़ा 
में अलमोड़ा से | कितनी ही कठिन चढ़ाइयां, और कितनी 
ही तीव्र उतराइयां चढ़नी-उतरनी पड़ीं, अत्यन्त गर्मी 
तथा हिमच्छादित पर्वतों की अत्यन्त सदी भी सहन 
करनी पड़ी, भूख-प्यास को भी सहना पड़ा | यह भयंकर 
यात्रा वास्तव में शारीरिक तथा मानसिक तप का एक बहुत 
बड़ा साधन है | 
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परन्तु अत्र में इस प्रकार तप करके मानसरोवर के 
सुन्दर, नीले, मीठे जल के शान्त किनारे पर बैठा यह 
iaai लिख रहा हूँ | थोड़ी देर हुईं जब मैं मानसरोवर 
की झील में (जो समुद्र तट से लगभग १५ हजार फिट 
ऊँची है) स्नान कर रहा था तो तीव्र वायु के बेग से 
मानसरोवर में बड़ी छोटी तरंगें उठ रही थीं, स्नान कर 
चुका तो जहां शरीर शीतल हुआ मानसरोवर का जल 
भी, और मेरा मन भी निश्चल हो गया । अत्र वायु का 
वेग भी नहीं, जल की तरंगों की भी कलकल नहीं, ए 
दिव्य निस्तन्धता है, सारी ही प्रकृति ने जैसे मौन धारण 
कर लिया हो । तब मेरे मन ने भी मोन साध लिया, और 
बुद्ध गायत्री-माता की गोदी में बेठ इसके रहस्य जानने 
म निमग्न होने लगी । 


ओम्‌ 


ओम सारे संसार का प्राण है, सृष्टि-उत्पत्ति के समय 
सबसे पहला जो नाद सुनाई दिया-बह ओम्‌ ही का था। 
अव भी जब और कोई ध्वनि नहीं होती तो यही ओम्‌ की 
Ald, न कवल वाह्य श्रोत ही सुनते हैं, अपितु अन्तः 
करण भी ओम्‌ का ही नाद सुनते हें । ओम्‌ का तीन 
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प्रकार का उच्चारण (१) ga द्वारा दीर्घ स्वर से, (२) 
नासिका द्वारा गम्भीर स्वर से (३) संबंधा मीन रहकर 
केवल हृदय में ओम्‌ का निरन्तर जप किया जाय तो ओम्‌ 
अक्षर के जप से मुनि अवस्था प्राप्त होते-होते ध्याना- 
बस्था आने लगती है | वेद भगवान्‌ ने ओम्‌ ही के जप 
का विधान किया है ओर परमात्मा ने वेद में स्वयं अपना 
नाम ओम्‌ बतलाया है | यजुर्वेद के अन्तिम अध्याय के 
अन्तिम मन्त्र के अन्त में-- “ओम खम्‌ ब्रह्म” तीन शब्दा 
में बतला दिया कि परमात्मा का नाम ओम्‌ है, जो सव 
व्यापक है और सबसे बड़ा है । यज्ञु ० ४०-१५ में मानब 
कल्याण के लिये आदेश है 'ओम्‌ क्रतो स्मर'-हे कर्म 
शील ! ओम्‌ का स्मरण कर । क्योंकि यह ओम्‌ ही सब 
का सहारा है | 

“उद्गीथ उपाश्रयः’? (अथव १५-३-६) ओंकार टेक 
| (सहारा) 

यजुर्वेद २-१३ में भी यही आदेश È- NA 
प्रतिष्ठः अर्थात्‌ ओम्‌ पर निश्चय रख । | 

एक आस्तिक के लिये तो वेद का ही आदेश पर्याप्त और 

सर्वोपरि है, परन्तु कुछ लोग ऋषियों-प्रुनियों तथा तपस्थियों 
के अनुभव भी जानना चाहते हैं। उन्हीं की जानकारी के 
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लिये यह प्रसंग दिया जा रहा है कि--सारे शास्त्रों ने 
ओम्‌ ही को परमात्मा का निज नाम दर्शाया हे। और तो 
और तांत्रिक मन्त्र भी तब तक पूर्ण नहीं होते, जब तक 
उनके आदि में ओम्‌ न बोला जाये । 
गोपथ ब्राहमण पूर्व भाग के प्रथम प्रपाठक की ३० 
में ` ~ ` 
वीं कणिडका में ओम्‌ के सम्बन्ध में प्रश्‍न. होने पर यह 
बतलाया है कि--- 
आत्म भैषज्यमात्म कवल्यमोङ्कारः | 
“आकार आत्मा की चिकित्सा और आत्मा को 
मुक्ति देने वाला है |”! 
गोपथ MAY उत्तर भाग के तीसरे प्रपाठक ११ वीं 
कण्डिका में यह आदेश है - 
७ ÀA ` 
__ “तं वे प्रणवः, अमृतेनेव तन्त्य तरती | तद्यथा 
मत्रेण वा वंशेन वा गते संत्र मेत एवं तत््रणवेनोपसन्तनो | 
ह ~ ay `; 
r. ग्रणव-ओम्‌ जीवन है, जीवन ओम्‌ के द्वारा मृत्यु 
पार करता है । जैसे मन्दर या बांस के द्वारा TES को 
लांघा जाता है, ऐसे ही प्रणव-ओम्‌ को सेतु-पुल- 
बनाता है |? 
ओम्‌ ही भवसागर से पार लंघाने वाला है, मानव 
` जीवन का आदि अन्त यही है । शास्त्र में ऐसा विधान है 
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कि जब बालक अथवा बालिका का अन्म हो, तो स्नान 
पश्चात्‌ सबसे पूर्व स्वर्ण की शलाका से मधु तथा घी के 
साथ बच्चे की जिह्वा पर “aay” लिखो | जन्म-काल 
ही में मानव को आदेश मिल गया कि तेरी वाणी पर सदा 
ओम रहे, यही तेरे जीवन का सहारा है । आर ag- 
समय भी वेद ने यही आदेश दिया है कि “ओम्‌ क्रतो 
स्मर” हे कर्मशील, ओम्‌ का स्मरण कर, ओर प्रश्‍नो 


JAE ४ ७ सं भी यही कहा हे --- ड 


“तमोङ्कारेणेवायतनेनान्येति विद्वान्‌ यत्तछान्तमजर 
ममृतमभयं परञ्चेति |” 

“ओंकार के सहारे से वह विद्वान्‌ उस शान्त, अजर 
अमर, अभय और व्यापक परमात्मा को प्राप्त होता है |” 
अर्थात्‌ ओस्‌ पर ध्यान जमातां हुआ जो ज्ञानी प्राण 
त्यागता है वह परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। 
भगवान्‌ कृष्ण ने अधिक स्पष्ट शब्दों में अजुन को 
बतलाया कि 

ओमित्येकाच्षरं ब्रह्म च्याहरन्मामनुस्मरन्‌। 


य; प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
(गी० ८-१२) 


“जो पुरुष ओम्‌ इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का 
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उच्चारण करता हुआ तद्वाच्य ब्रह्म का ध्यान धरता हुआ 
शरीर को त्याग कर प्रस्थान करता है, वह परमगति को 
प्राप्त होता है। 

संसार में नेत्र खोलते ही वाणी पर ओम और संसार 
में नेत्र बन्द करते समय वाणी पर ओम्‌--तो क्या जन्म 
और मृत्यु के बीच में जो काल या अवकाश है, उसमें 
ओम्‌ नहीं ? यदि जीवन भर ओम्‌ का स्मरण, ओम्‌ का जप 
तथा ओम्‌ का कीर्तन नहीं किया, तो अन्त समय वाणी 
पर ओम्‌ आयेगा केसे ? ओम्‌ जप का अभ्यास तो प्रथम 
दिन ही से कराना तथा करना होगा | 

ओम्‌ आदिकाल से लेकर सारे ज्ञानियों तथा . बालकों 
का भी आधार है, इसी को सहारा बनाकर भवसागर को 
पार किया जा सकता है। ओम्‌ का अर्थ ही सर्वस्क्षक, 
सवे व्यापक परब्रह्म है, और परमात्मा का निज नाम 
होने के कारण इस नाम से प्रञ्च॒ को पुकारा जायगा तो 
परमात्मा की कृपा शीघ्र होगी । 
योगी याज्ञवल्क्य ने भी यही कहा हे-- 

अदृष्ट विग्रहो देवो भावग्राह्यो मनोमयः | 

EE er प्रसीदृति q k 

/ ईन इन्द्रियों से जो देखा न 
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जाता, जो भाव मात्र से Dela होता है ओर मनन द्वारा 
जिसका परिचय होता है, उसका नाम आकार है 
नाम से पुकास्ने से वह प्रसन्न होता है |” 

योग दर्शन में भी तो परमात्मा का नाम- 

तस्य वाचकः प्रणवः (१-२७) 
“उस ईश्वर का (वाचकः) बोधक-बतलाने वाला 
शब्द (प्रणवः) ओंकार है। ओर इसी ओम्‌ के अर्था पर 

निरन्तर विचार तथा जप करने का आदश योग दशन क 
पतंजलि शुनि ने दिया है, ताकि चित्त एकाग्र होकर निरुद्ध 
हो सके । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में ओम्‌ ही के गायन का विधान 
कियो है । 

“ओम इत्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत' (३-१-१) 

ओश्मू--इस अक्षर को ही उद्गीथ = उद्‌-गीथ = 
सबों से गाने योग्य-ममभ कर मनुष्य उपासना करे | 

इसी उपनिषद्‌ में ऋषि ने आगे चलकर बतलाया है 
कि ओम्‌ के द्वारा ही उपासना क्यों करनी चाहिये और 
अपने योगबल द्वारा ऋषि ने ध्यानावस्था में देखा कि-- 

“यह ओम्‌ अक्षर तो सव का सार है। सब भूतो 
का रस सार Wat है। एथ्वी का सार जल है, जल का 


. 
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सार औषध, ओषधियों का सार मानव-देह, सानव-देह का 
सार वाणी, वाणी का सार वेद, वेद का सार सामवेद 
मन्त्रों द्वारा प्रभु का गुण-गान और साम का सार उद्गीथ 
ओ १म्‌-गान है।” अर्थात्‌ ओम्‌ सारे रसों का अन्तिम 
सार है। 

प्रश्नोपनिषद्‌ में यह प्रश्न पूछा गया कि मरण पर्यन्त 
जो कोई ओंकार का ध्यान करे उसे क्या फल होता है ! 
इससे उत्तर में ऋषि कहते हैं कि-- 

यः पुनरेतं त्रिमात्रेणेबोमित्येते नेवाचरेश परं 

युरुषमभिध्यायीत ॥ 

“जो उपासक इस सर्वव्यापी परमेश्वर का इस तीन 
मात्रा वाले ओम्‌ अक्षर के द्वारा ध्यान करे वह ब्रह्म को 
पाता है |! 
मुण्डकोपनिषद्‌ में भी यही कहा है-- 

ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं (२-२-६) 

“ओम्‌ द्वारा परमात्मा का ध्यान करो |”? 

इसी प्रकार सारे शास्त्र, स्मृतियां तथा ग्रन्थ परमात्मा 
के इस निज तथा निविंकारी नाम ओम्‌ की महिमा 
बतलाते हैं, और आधुनिक काल के महापुरुषों ने भी इसी 

'का महत्त्व प्रकट किया है । महर्षि स्वामी दयानन्द जी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fa by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
PPP IPP APPS PLL LPL LL OPAL LAA ALLL AD LPL PAP ALA PRPS 


तीसरा श्रध्याय ९३ . 


PPP PAPI LP IES LOL PLS 


PPL LP OL LLP OP LPL OPAL 


सरस्वती ने सत्यार्थ ग्रकाश-ऋखेदादि भाष्य भूमिका, 
पश्च महायज्ञ विधि में aig ही को परमेश्वर के सब नामां 
में उत्तम नाम बतलाया है, भगवान्‌ दयानन्द लिखते 
हैं कि-- 
एतच्च सर्वोत्तम प्रसिद्धतमं परत्रद्मणो नामास्ति । एतेनेकेनेव 
नाम्ना परमेश्वरस्थानेकानि नांमान्यागच्छन्तीति वेद्यम्‌॥ 
“आस्‌ अक्षर परमेश्वर के सब नामों में उत्तम प्रसिद्ध 7 
नाम है, जिसमें सब नामों के अर्थ आ जाते हैं |” के 
गुरु नानक देव जी ने भी श्रोंकार जपने का आदेश द्विया है-- 
आकार ब्रह्म उत्पती ओंकार किया जिन चित्त । 
ओंकार सेल जुग भए, आकार बेद निरमए ॥ 
ओंकार शब्द जप रे, ओंकार शुर मुख RI 
ओम्‌ अखर सुनहु विचार, ओम्‌ अखर AYT सार | 
प्रणवो आदि ऐक ओंकारा, जल-थल महिथल कियो पसारा॥ 
ओम्‌-श्रथ विचार - = $ 
ओश्म अक्षर के अर्था पर विचार करे तो इसमें वह 
सब अर्थ आ जाते हैं जो परमात्मा के गुणों में आते हैं । 
परमात्मा सृष्टि-कर्ता, रक्षा-कर्ता, संहार कर्ता है। 
ओम्‌. के तीन विभागों, अकार-उकार+मकार से यही 
प्रगट होता है- 
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चपर = विराट--नाना प्रकार से जगत्‌ को प्रकाशित 
करता है | अ से अग्नि, विश्व आदि भी अथ लिये जाते 
हें । इसके अर्थ सत्‌ भी हैं । 


उ=हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, चित्‌ । सारे तेज प्रधान 
वस्तुओं का ठिकाना या आधार होने से बह. हिरण्यगभ 
है । अनन्त बल वाला ओर सारे जगत्‌ को जानने तथा 
धारण करने से वह बायु है | Ae का प्रकाशक होने से 
वह तेजस है | 


ईश, प्राज्ञ, आदित्य-आनन्द जेसे परमात्मा के 
गुण अनन्त हैं, ऐसे ओम्‌ के अथ अनेक हैं । एक भक्त 
आर उपासक की जो भावनायें और कामनायें हो सकती 
हैं, उन सबको पूर्ण करने की शक्ति ओम्‌ के अर्था में 
निहित है । 


संक्षेप से MLA अर्थ यह हुए aiam, सवे 
व्यापक, सवंगति दाता, AAT प्रकाशक, पाप विनाशक, 
दाता, भगवान्‌, तृप्तिकारक, शक्तिमान्‌, न्यायकारी, श्रोता, 
बृद्धि, पुष्टि, सुगन्धि देने वाला, सत्‌ चित्‌, श्रानन्द, 
इत्यादि | 
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गोपथ ब्राह्मण में बतलाया हे :- प 
आ धातुरबतिमप्येके रूप सामान्यार्थ सामान्यन्नेदीग्र- 
स्तस्मादापेरोङ्कारः सर्व माप्नोतीत्यर्थः | श्र०्भा०प्र० १ बा ३६ 

Mey SUNG अवरक्षणे इन दोनों धातुओं का रूप 
सामान्य कथन क्रिया है, इससे अर्थ सामान्य है। 
meg धातु से ओंकार सर्वव्यापी है। तथा संसार-सागर 
से रक्षा करता है, इससे ओम्‌ नाम हुआ | 

ओम्‌ जप का विधान महर्षि दयानन्द ने भी किया ¬ 
है, क्योंकि ओम्‌ शब्द से बढ़कर और कोई भी पेसा शब्द 
नहीं जो उपासक की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाला 
हो | इतना प्यारा, इतना मधुर, इतना सरल, और इतना 
गम्भीर है यह ओम शब्द कि इसी को अपने लोक- 
परलोक का सहारा बनाया जा सकता है। योग दर्शन में 
आत्म-दर्शन के साधन बृत्ति निरोध का सबसे सुगम साधन 
ओम्‌--जप ही वतलामा है। क्योंकि ईश्वर और ओम्‌ का 
वाच्य-वाचक सम्बन्ध है । वाच्य = ईश्वर, वाचक = श्रोम्‌ । 
जिस अर्थ का बोधक जो शब्द होता है, वह शब्द उस 
अर्थं का वाचक कहलाता है; और जिस वोचक शब्द से 
जिस अर्थ का बोध होता है वह अर्थ उस शब्द का वाच्य 
कहलाता हे । और ओम्‌ तथा ईश्वर में यही नित्य सम्बन्ध _ 
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है | ओम्‌ शब्द आते ही ईश्वर का ध्यान होने लगता है | 
इसीलिये सारे शास्त्रों ने “ओम्‌!” नाम हो से ईश्वर- 
उपासना का विधान किया है । उपनिषद्‌ में कितना सुन्दर 
आदेश है- 
स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ | 
ध्यान निर्मथनाभ्यासाद्‌ देवं पश्येन्निगूढवत्‌ ॥ 
“अपने देह (अन्तःकरण)' अधरारणि और ओम्‌ को 
उत्तरारणि बनाकर, ध्यान रूपी मन्थन दर्ड की रगड़ के 
बार-बार झरने से छिपी हुई अग्नि के सदृश उस परम- 
ज्योति को देख |? 
ओ३म्‌-उपासना की विधि यह है- 

(यदि केवल ओम्‌ ही के द्वारा परम धाम को पहुँचना 
हो तो) पहले ऊँची ध्वनि से ओइम्‌ का उच्चारण किया 
जाता है, परन्तु यह ऊँचा उच्चारण मिठास तथा मस्ती 
से भरा हो, और ओम्‌ ध्वनि ध्वनित करते इए यह यत्न 
करना चाहिये कि वह ध्वनि नाभि से उठकर कणठ में 


(१) यज्ञ के लिये श्रग्नि प्रचण्ड करने के लिये चन्दन की दो लकः 
feat को रगडा जाता है । नीचे जो लकड़ी रखी जाती है उसे श्रघरारणि 


र जाता है, श्रौर जो दण्डवत ऊपर रखी जाती है उसे उत्तराररि 
हैं। F l T 
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तीसरा प्रध्याय es 
आती प्रतीत हो और समझना यह चाहिये कि सारा ही 
विर्व ओम्‌ उच्चारण कर रहा है, केवल मेरे ही स्थूल 
शरीर से ओश्मू की ध्वनि नहीं निकल रही, सारे विश्व के 
अन्द्र से निकलकर परमात्मा के इस विराट रूप कों 
पुकार रही दै, गोया सारा विशव उपासक वनकर प्रभु के 
बिराटू रूप को उपास्य जानकर उसी की उपासना में 
निमग्न हे । एसी उपासना को एक मात्रा वाले ओम्‌ की 
उपासना कहा जाता है, इसमं स्थूल शरीर का अभिमान 
बना रहता है | 
अब दो सात्रा्रा वाले ओम्‌ का जप शुरू कीजिये-- 
स्थूल शरीर से अन्तमु ख होने का यत्नं कीजिये, और 
ध्यान हृदय प्रदेश अथवा भृकुटि में जमा दीजिये | धीरे- 
धीरे यह अभ्यास जब बढ़ाया जाता हे तो ध्यान की पहली 
परिपक्व अवस्था प्राप्त होने पर, न भृकुटी सामने रहती 
है न हृदय, अपितु उपासक का प्रवेश खचम शरीर में 
हो जाता हैं। अब उपासक मानसिक जप कर रहा 
मानसिक जप दो मात्राओं वाले ओम की उपासना 
यहा खत्म शरीर उपासक हे । जिसे तेजस भी कहते हैं 
आर जिसकी उपासना की जा रही है, उसे हिरण्यगर्भ 
कहा जाता है। 
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इससे आगे ध्यान की दसरी परिपक्व अवस्था लानी 
होती हे । तव मानसिक जप ओर भो खचस हो जाता है, 
इतना GEA कि जप को बात ही नहीं रहती आर केवल 
ओम्‌ की एक दिव्य-निर्मल ध्वनि या ओम्‌ का ध्यान-सा 
रह जाता है। यह अकार, उकार, मकार तीन विभागों 
बाले MIT की उपासना हे | इसमें खचम शरीर का भी 
अभिमान नहीं रहता, कारण शरीर (AeA सूल प्रकृति ही 
का नाम है) में उपासक का प्रवेश हो जाता हे । तब यही 
कारण शरीर उपासक है, जिसे प्राज्ञ कहा जाता हेर 
उपास्य ईश्वर है । अभी एक सीढ़ी और आगे है, जहाँ 
अमात्र विराम रह जाता है, ओर शुद्ध परमात्म-प्राप्ति 
का अवसर मिलता हें । इसका वणन पुस्तक का विषय 
नहीं | अनुभव ने यह बतलाया है कि वास्तविक जप तो 
वह है, जव उपासक को स्वयम्‌ जप करने कायत्नन | 
करना पड़े, अपितु एक स्वभाव-सा हो जाये | वाशी के | 
प्रयोग की आवश्यकता ही न रहे, हृदय ही में ओम्‌ की | 
ध्वनि सुनाई देती रहे। हों, कभी-कभी ओम्‌ नाम की ध्वनि 
का नशा जब अधिक बढ़ने लगता है तो स्थूल शरीर की | 
* वाशी भी सहसा ओम्‌-ओ३म्‌-ओम्‌ पुकार उठती है। | 
वास्तविक तथ्य यह है कि प्रणव या ओम्‌ मुख द्वारा 
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तीसरा श्रध्याय ee 
उच्चारण करने की वस्तु नहीं। हाँ, मानसिक जप का ही 
इतना अभ्यास बढ़ा लेना चाहिये fH. अन्तःकरण ही यह 
जप करता रहे ओर Tel उसकी ध्वनि सुनाई देती रहे 
आर वहीं उसका ध्यान होता रहे । उसी अन्तःकरण में 
गोस्‌ की ध्वनि तथा ध्यान का वेग जब बढ़े तो उसके 
परिणामस्वरूप शुख हारा भी ओम की रट अपने-आप 
लगने लगती हे । ओम्‌ के ध्यान से मन वांधा जाता है, 
मन की चंचलता मिटने लगती है, ओर एक aaya 
तथा दिव्य स्वाद आने लगता है। योगदर्शन में इसीलिये ` 
कहा है-- F 
“तज्जपस्तदर्थं भावनम्‌?’ 

उस IUI- का जप और उसके अर्थभूत ईश्वर 
का (भावनम्‌) पुनः पुनः चिन्तन करना चाहिये | 

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ईश्वर के नाम ओंकार का 
| वर्णन करते हुए लिखा है कि--“जो ईश्वर का ओंकार 
| नाम है, सो पिता-पुंत्र के सम्बन्ध के समान हैं, और 
| यह नाम SAW को छोड़ कर दूसरे अर्थं का वाची नहीं हो 
| सकता | इश्वर के जितने नाम हैं, उनमें से ऑंकार सब से 
| उत्तम नाम है | इसलिये इस नाम का जप अर्थात्‌ स्मरण, 
आर उसी का अर्थःविचार सदा करना चाहिये कि जिससे 
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उपासक का मन एकाग्रता, असन्नता और ज्ञान को यथावत्‌ 
प्राप्त होकर स्थिर,हो। जिससे उसके हृदय में प्रकाश और 
परमेश्वर की प्रेम-भक्ति सदा बढ़ती रहे |” 

निश्चित रूप से ओम्‌ का मानसिक जप हृदय में 
ज्योति प्रकट करता है, परन्तु यह जप होंठ या कण्ठ से 
नहीं हृदय से हो--हृदय द्वारा जप के सम्बन्ध में यह 
कहा है 

जब हि नाम हृदय धरयो भयो पाप को नास | 

जेसे चिन्गी आग की पड़ी पुराने घास ॥ 

AMAA शब्द की व्याख्या करते इए और ओम्‌ की 
महिभा का गायन करते हुए चित्त भरता नहीं | जी चाहता 
है कि यह व्याख्या होती ही रहे और इसका गुण-गान 
भी होता दी रहे | 
तीन व्याहूतियां-- 

गायत्री मंत्र उच्चारण. से पूर्व ओम्‌ का प्रयोग 

- आवश्यक है । इसके आगे तीन व्याहृतियां हैं--भूथू वः 

स्वः । जिस प्रकार ओम्‌ के तीन विभाग सत्‌-चित्त- 
आनन्द को प्रकट करते हैं, ऐसे ही ya: स्वः भी 
सत्‌-चित्त-आनन्द्‌ का वर्णन करते हैं । यह तीनों लोकों 
को ओर भी संकेत करते हैं । व्याहृति का अर्थ हैः-- 
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विशेष रूप से आहति अर्थात्‌ सवं विराट का बोध (प्रकाश) 
करने वाली । परमात्मा का विराट रूप तीनों लोकां में 
इष्टिगोचर होता हे | इस दृश्यमान संसार को देखते इए 
उसकी BAYA महिमा प्रकट होती है, और यह अनुभव 
होने लगता है कि उसी के दर्शन हो रहे हैं-- 

दर दीवार दर्शन भये जित देखू तित तोय। 

काकर पाथर ठीकरी भये आरसी मोय ॥ 

ओर यह yaa: स्वः व्याहृतियाँ विशेष रूप से 
ग्रशु-महिमा प्रकट करती हैं | 

भूः = प्राणाधार, स्वयंभू, सत, भूत-भविष्य-वर्तमान 
में सदा बिद्यमान, भगवान्‌ का एक नाम है । गायत्री का 
उपासक जब ओम्‌ शब्द के महान्‌ अर्था पर विचार करता 
हुआ, उसके गुणों का गान करता हुआ तथा श्रोम्‌ जप में 
खचस से खचस अवस्था तक जा पहुँचा, ओर उसने 
ama अनुभव कर लिया कि यह ओम्‌ ही रक्षक है, 
तब इस रक्षक की गोदी में घेठा वह देखने लगता है 
कि यह तीनों लोक भी तो उसी के सहारे हें । सारा 
संसार प्राणमय है, प्राण से रिक्त कोई भी स्थान नहीं, 
आर इस प्राणं का खोत भगवान्‌ ही हैं। क्या कोई प्राण 
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ले सकता, कोई देंख या सुन सकता, यदि वह प्राणाधार | 
परमात्मा प्राण को न फेलाता | | 

भूः शब्द के अर्थ करते हुए महर्षि दयानन्द पञ्च- | 
महायज्ञविधि में लिखते हैं--ग्राणयति जीवयति सर्वान्‌ | 
प्राणिन; सः प्राणः, ग्राणादपि ग्रियस्वरूपो वा स चेश्वर 
एव =जो सब प्राणियों का जीवनदाता है, और प्राण से भी 
प्यारा है, परमेश्वर भूः नामक है । 

बृहद्रारण्यकोपनिषद्‌ (४-४-१८). में ब्रह्म को 
“ग्राणस्यप्राणम्‌?’ प्राण का प्राण कहा है | 

केन० १-२ में 'स उ प्राणस्य प्राणः? वह प्राण,का 
प्राण है | 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में यह प्रसंग आता है कि एक 
यज्ञ में जब प्रस्तोता ने उपस्ति चाक्रायण से पूछा-भगवन्‌ ! 
प्रस्ताव का देवता कौन है ? तो उत्तर मिला कि-- 
‘mw’ इति होबाच “सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि 
प्राणमेवामि संविशन्ति, प्राणमभ्युज्जिहते (sto १-११-५) 

प्राण” क्योंकि यह सारे भूत प्राण में लीन होते हैं 

“afao उप० में भूः से प्राण, भुवः से श्रपान और स्वः से व्यान 

लिया हे.। जीवनदाता होने से प्राणा बचाने वाला होने से श्रपान, चेष्टा 
कराने वाला होने से व्यान--यह इनके यौगिक अर्थ हैं। 
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तीसरा ग्रध्याय १०३ 


और प्राण से घाहर निकलते हैं ॥” , 
यहाँ जिस प्राण का वणन हो रहा है वह प्राणाधार 
ys परमात्मा ही तो है। ब्रह्म AAW यही क 
“samy MT: (१-१-३३) 
सीलिये वह परमात्मा प्राण है। 
वेद भगवान्‌ स्वयम्‌ आदेश देते हैं-- 
“देवानां सम्रवततासुरेक! (Ho १०-१२१-७) 
“बह सारे देवताओं का एक प्राण है ।! 
“यश! आत्मदा TAT’? (१-१२१-२) 
“जो प्राण का देने वाला और बल को देने वाला है ।”” 
और अथव वेद के इस मन्त्र का पाठ कीजिये-- 
ग्राणाय नमो यस्य सर्वदं वशे | 
यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्सव प्रतिष्ठितम्‌ (११-४-१) 
“प्राण (परमात्मा) को नमस्कार हे जिसके यह सब 
चश में है, जो अपनी सत्ता के साथ ही सब का स्वामी है, 
जिस पर सब कुछ सहारा रखता है |”! 
ae में परमात्मा का नाम “मरुत? भी आया है, जिसके 
ग्रथ Say’ TH ही को ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ कहा गया 
है! ggo 3० में एक सुन्दर अलंकार इन्द्रियां ऑर 
प्राण के सम्बन्ध में देकर सिद्ध किया है कि प्राण ही 


A AY! 
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सर्वोत्तम है, ये इन्द्रियां प्राण के बिना कुछ भी नहीं। | 
ओर यह व्यष्ठि प्राण भी कुछ नहीं, यदि समष्टि प्राण इसे | 
गति न दे । वास्तव में सारी सृष्टि का प्राणाधार, जीवन- | 
दाता परमात्मा ही है, और गायत्री मंत्र की पहली 
व्याहृति में इसीलिये उस देवों के देव, परमात्मा को “भू! _ | 
शब्द से पुकारा गया है। | 
भुवः-गायत्री मंत्र की दूसरी व्याहृति ya: है | 
यजुवेद (२६-३) में “भू भुवः स्वः’ यह तीनों व्याहतियाँ 
गायत्री के सौध आई हैं, गोया इनको मंत्र ही का एक 
भाग बतला दिया हे | भुवः के अथ Fral से बचाने- 
वाला, चित्त, अपान | 
महषि स्वामी दयानन्द ने पञ्च महायज्ञ विधि में यह लिखा है- 
““यो gai क्तानां स्वसेवकानां धर्म्मात्मनां सर्व 
इःखमपानयात दूरीकरोति सोऽपानो दयालुरीश्वरोऽस्ति-- 
क्योंकि वह मुक्ति की इच्छा करने वाला, युक्तां ओर अपने 
सबक धर्मात्माओं को सब दुःखों से अलग करके सवदा 


सुख म॑ रखता ह, इसलिये दयालु परमेश्वर भ्ुवः-अपान 
नाम वाला है |”? 


७५००० नचा 
*तंत्तिरोयोपनिषद्‌ परीक्षाध्याये ग्रन० ५ सं SEN 
लिखा हे । क क के 2 से भी ऐसा. ही 


o 


OEE 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“Seg GEL 8 ७ F: 
--तंतिरीयारणयक सं भुवः शब्द का अथं अपान 
TAMA हैं| भुवः शब्द का उच्चारण करते हुए सन 
में यह भावना करनी है कि में दुःख-नाशक भगवान्‌ 
के दरबार में उपस्थित हूँ ale बह ay मेरे दुःख दूर कर 
रहे हैं। 
दुःख क्या है ? 

-परन्तु आओ 
कहते किसे हैं और 

दुःख कहते हैं-इष्ट के वियोग को ओर अनिष्ट की 
प्राप्ति को । और भी अधिक स्पष्ट करना चाहिये कि प्रति- 
कूलता ही दुःख है । और यह दुःख भी कितने ही प्रकार 
के हैं | कुछ दुःख तो ऐसे हैं जिन पर हमारा कोई वश 
नहीं, परन्तु कुछ दुःख ऐसे हैं जो हम स्वयम्‌ पेदा कर 
लेते हैं, ओर जिन पर हमारा अधिकार È यदि चाहें तो 
उन्हें TAY दूर कर सकते हैं, इस प्रकार के TUT को दूर 
करने के लिये हम भगवान्‌ से याचना क्यों करे ? 

१, ऐसे दुःखों में पहली प्रकार के वह दुःख हैं जो 
हम अपने भ्रम से घड़ लेते हैं । जसे भूत, प्रेत इत्यादि से 
भयभीत होते रहना और केवल काल्पनिक चिन्ताओं द्वारा 
अपने मन को दुःखित रखना | 
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२, दूसरी प्रकार के दु'ख ऐसी इच्छाये हैं जो wa 
हो सकें । अपनो शक्ति-सामथ्य, परिस्थिति से बहुत बह. | 
चढ़कर 'शेखचिल्ली” की तरह इच्छायें खड़ी कर लेना 
ओर उनके पूरा न होने पर चिन्तित होकर रुदन करना | | 

३. तीसरे प्रकार के झूठे अभिमान में 
आकर अपने लिये नाना कष्ट सहेड लेना | 

४, चौथी प्रकार के दुःख-सृष्टि नियमों के विरुद्ध, । 
वेद-आज्ञा के विरुद्ध चलकर दुःखं पैदा कर लेना । उदा- | 
हरण के लिये आधुनिक काल के गृहस्थ आश्रम को 
देखिये जो सबसे अधिक दुःखी दिखलाई देता है। ये सारे. 
दुःख मानव के अपने ही बनाये हुए हैं | 

_ (क) AG ने तो यह आज्ञा दे रखी हे कि fea लोगों 
को गृहाश्रम में प्रवेश का अधिकार | 
ओम्‌ गृहा मा विभीत मा वेपध्वमू जविश्रत एमसि | 
ऊज विश्रद्ठः सुमना सुमेधा गृहानेमि मनसांमोदमानः ॥ 
(amo ३-४१) | 

TRAR म प्रवेश करने वाला युवक कहता है--“है 
शृहस्थो सत डरो, मत कांपो, मैं पराक्रम को धारण करने | 
वाला के निकट आया हूँ-तो स्वयं पराक्रम को धारण 
करक, उदार हृदय, गम्भीर मेधा से युक्त होकर हर्ष भरे , 
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ने ` सन के साथ तुम गृहस्थों के निकट आबद हूँ ।” 
| इस प्रभु-ग्राज्ञा के अनुसार गृहाश्रम A प्रवण करन 

| + ० ५ डे J र्य ` 
b वालों में यह गुण होने त्रनिवार 
ह| (१) शरीर में पराक्रम हो | (२) हृदय मं उदारता 
i 


हो 1 (३) मेधा गम्भीर हो । (४) मन हप से भरा हो । | 

| इन चार शुशों के होने पर लक्ष्मी अपने-आप पग 
) | चूमने लगती है, परन्तु आज पहले ४ गुणों को न देख 
“qj कर केवल धन और लौकिक माया ही को प्रधानता दी 
| जाती है, और परिणाम यह है कि जिन gat ने भृहस्थ को 


t स्वगेधाम बनाना था, उन गुणों के अभाव अथवा कम 
| होने के कारण वंह आश्रम आज नरक कहा जाने लगा हे । 
E (ख) वेद ने कहा था-ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु 


मुपाध्नत ॥ (Ho ११-१६) “देवता ब्रह्मचय से और तप 
से मृत्यु को सदा मार हटाते हैं |” 

परन्तु इस ब्रह्मचर्य के सिद्धान्त को भूलकर मानव ने 
| मृत्यु को तो क्या सार हटाना था, छोटे-छोटे रोगां से दंग 
| आकर और घर के शत-प्रतिशत रोगियों को देखकर 
' .गुहस्थ को दुःखों का घर कहना आरस्म कर दिया । क्यों 

जो ? यह सारे दुःख मानव ने स्वयस्‌ पदा कर रख हे या 
„ नहीं १ 
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(ग) वेद ने तो यह आज्ञा दी हे कि जब वधु घर में 
आ' जाये तो सास उससे कहे-““'तुम महारानी (सम्राज्ञी 
बनकर रहो ।” गौ जिस प्रकार सजाए बछडे को प्यार 
करती है, ऐसे तुम घर में एक-दूसरे को प्यार करो | 
सदा मीठी वाणी बोलो, जो हितकर हो । गृहाश्रम 
की गाड़ी इकट्ठे मिलकर खेंचते हुए, एक-दूसरे के लिये 
सुन्दर प्रिय बचन बोलते हुए प्रु की ओर चलो। 
इन सारी आज्ञाओं को भुलाकर, मानव दःखी हो उठा है। 
(घ) कई सामाजिक रूढ़ियों के बन्धन तथा ऐसे रिवाज 
हैं, जो मानव को दुःखी कर देते हैं, परन्तु नाक कट जाने 
के भ्रम में पड़ा वह इन्हें करता है और दःख भोगता È | 
यह सभा दुःख मानव को अपनी ही दुनिया हें । यादि 
मानव की हादिक इच्छा हो तो वह इनसे छुटकारा पा 
सकता है । इनके दूर करने के लिये परमात्मा को पुकारने 
स पूवं स्वयम्‌ यत्न करना होगा | 
५. ऊपर के चार प्रकार के दुःखो के अतिरिक्त एक 
श्रेणी एस दुःखों की भी है जिनमें मानव अपने-आपको 


विवश पाता है-जेसे भूकम्प का होना, या वायु-जल का. 


(१) (ऋ० १०-८५-४६) (२) भ्रथर्व- ३-३०-१ (३) me 
३-३०-२ (४) श्रथव--३--३०--५॥ 
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प्रतिकूल हो जाना, या राजनेतिक परिस्थितियों का अत्यन्त 
विगड़ जाना, ्रतित्रष्टि, अनावृष्टि इत्यादि | 

यह तो साधारण बुद्धि द्वारा देख लिया गया कि 
पांच में से चार दुःख ऐसे हैं जो मानव के अपने बनाये 
हुए हैं । अब थोड़ा दार्शनिक बुद्धि वारा दुःख की विवेचना 
कीजिये, ताकि यह तत्व ज्ञात हो सके कि दुख है क्या? 
हमारे जितने दर्शन ग्रन्थ हैं, इनकी रचना हुई ही इसलिये 
थी कि हर प्रकार के दुःखों का अन्त करने का उपाय 
मिले | आध्यात्मिक, आधिभोतिक तथा आधिदेविक दुःखां 
से छूटने की तीव्र इच्छा ने इन दर्शन ग्रन्थों के “ऋषियों 
को बाधित किया कि बह तीनों प्रकार के दुःखों की 
अत्यन्तनिवृत्ति का साधन खोज निकालें । क्योंकि मानव- 
समाज दुःखों से पीड़ित दिखलाई देता है। महर्षि anaa 
भी तो मृत्यु के दुःख को जीतने ही के लिये घर से निकले. 
आर घोर तप तथा ज्ञान से वह साधन पा गये। बुद्ध 
भगवान्‌ भी तो दुनिया के दुःखों को देखकर ही निर्वाण 
प्राप्ति के लिये गया में जा बेठे | सांख्य दर्शन के ऋषि 
ने भी छठे अध्याय में लिखा हैं कि-“कुत्रापि कोऽपि 
सुखीति’? ॥७॥ 

“क्या कहीं कोई भी सुखी हैं?” और धम्मपद्‌ गाथा 
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१४६ में यह कहा है कि-- 
“को नु हासो विमानन्दो पञ्जालिते सति |! 
° “जब यह दुनिया नित्य जसते हुये घर के समान है, 
तब यहाँ हँसी क्या हो सकती है और आनन्द क्या 
मनाया जा सकता है ।” परन्तु यह तो सवथा निराशावाद 
(Pessimism) है कि दुनिया नित्य जलते घर के समान 
है । परन्तु इस 'जलते घर! में ही ऐसे स्थान ओर समय 
हैं, जहाँ सुख के स्रोत बहते हैं | दुःखों का निर्माण तो 
मानव आप कर लेता है। सुख भोगते इए उसे सुख से 
भी ग्लानि होने लगती है, और मनः-सन्तोष के लिये 
वह स्वयम्‌ दुःखों का आवाहन कर लेता है। फिर भी 
दुःख हैं तो सही, चाहे मानव की सृष्टि हैं अथवा 
अपने-आप हैं | इन दुःखों से छुटकारा पाने के लिये ही 
संसारी लोगों की भाग दोड़ जारी है। नाना विचार धारायें 
जो चलती हैं, उनका भाव भी होता तो यही है कि दुःख 
दूर किया जाये, चाहे अल्पज्ञता के कारण वे विचारधारायं 
दुःख कम करने के स्थान पर दुःखों में वृद्धि ही कर दें। 
दुःखों के जो तीन विभाग किये गये हैं, यह भी इस 


लिये, ताकि दुःखों को भलीभांति जान करके उनका 


अन्त किया जा सके। आध्यात्मिक दुःख--काम, क्रोध, 
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लोभ, मोह, अहंकार, Fat, देश आदि जन्य मानस ताप 
। और रोग जन्य शारीरिक ताप-कष्ट, पीड़ा ग्राधिभोतिक- 
|. सर्प, बिच्छू सिंह, ऋर स्वभाव मनुष्य, आदि भूतों से 
' आये दुःख हें । आधिदेंविक--विजली, आग, तीव्र वायु, 
। अत्यन्त मन्द वायु, अनावृष्टि, ्रतिवृष्टि, आदि दुःख तथा 
आपत्ति | 
| इन सव प्रकार के दुःखां को दूर करने का उपाय क्‍या 
? कुछ निराशावादियों का तो यह कहना है कि दुनिया 
| ही दुःखमय | तुम दुःख दूर करोगे केसे? परन्तु वेद ने तो 
' संसार को दुःखमय नहीं बतलाया | हाँ इसे प्रयोग-शाला, 
तपोभूमि, श्रम-शृह तो अवश्य कहा है । साथ ही यह आज्ञा 
दी है कि यह सृष्टि मानव के भोग और अपवर्ग के लिये 
बनाई गई है | अपना कर्तव्य पूर्ण करता हुआ AGE’, 
। आनन्द लूट । नाचने (भगवान्‌ कीर्तन) तथा हँसन के 
लिये मानव यहां आया है, शोक-सागर में इबे रहने के 
faa नहीं | TOR í 

तब इन दुःखों से बचें कंसे ? इसका दाशनिक उत्तर 
तो यह है कि ga को दुःख ही समका न जाये | 
'हुःखों में दुःख मानना ही दुःख है । दुःखों को तप समझकर 
्रसन्नतापूवेक àd, साहस तथा वीरता से सहन करना 
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मानवता का परिचय देना है। मानव दुनिया को सुख- | 

भोग का साधनः ही कयां समझे ? यह क्‍यों न समझे कि | 

दुनिया में मानव श्रम करने, तप करने और दुःखां की | 

अत्यन्त निवृत्ति के लिये आया है | इस स्थान परतो / 

बुद्धिपूरवक पुरुषार्थं करते इए दुःखों से पथक्‌ होने का यत्न | 

करना है ओर जत्र ज्ञान द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि | 

द्रष्टा ओर दृश्य का संयोग हो दुःख का हेतु है तब यत्न . | 

यही दोगा कि इस दृश्यमान विकृत हुई प्रकृति से अपना 

सम्पर्क तोड़कर सुखसागर परमात्मा से सम्बन्ध जोड़ 

| लिया जाये | यह मानव के अपने अधिकार में है कि वह 
दुःख के मूल कारण--प्रकृति संयोग को अपना ले या | 
सुख के मूल परमात्म-तत्व से सम्पर्क उत्पन्न कर ले। | 
BI परमात्मा साथ अपना सम्बन्ध जितना गहरा | 
किया जायगा, सुख की मात्रा उतनी ही बढ़ती जायगी, | 
परन्तु यह सर्वेदा ध्यान रखना क्रि जब साधक चाहता है 
कि भगवान्‌ उसके दुःखों को दूर करे तो साधक भी तो 
अपनी सामथ्यं अनुसार दुःखियों के दुःख दूर करने का | 
यत्न करे, यह प्रार्थना तभी सार्थक तथा सफल होगी । 
तीसरी व्याहृति स्वः हे--स्वः शब्द के अर्थं महर्षि 
दयानन्द ने पंचमहायज्ञविधि में यह लिखे हें-- । 
' 7 
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| शब्दाथाऽस्तीति भनन्‍्तव्यण || 


“AE सब जयत्‌ से व्यापक होकर सब को नियम में 
4 में रखता, ओर सश का ठहरने का स्थान ओर सुखस्वरूप 
T 


है, इससे परमेश्वर का नास “स्वः? है |! 


i TINT भा० शीक्षाध्याये syoy— ३ बतलाया है 
4 “सुबरिति व्यानः-व्यानयति चेष्टयति प्राणादि सकलं 
र जगद्भिव्याप्य A व्यानः सर्वाधिष्ठाने वृ |! 


ह | स्वः यह व्यान वायु है, जो जगत्‌ में व्यापक होकर 


' ` णादि सर्व को चेष्टा करता है बह व्यान वायु सध 
| अधिष्ठान व्यापक ब्रह्म है। 

1 | संक्षेप से स्वः का अर्थ हुआ-सुखदाता, MAT- 
१ |. दाता व्यान, आनन्द, FA | 

= मानव केबल इसी से सन्तुष्ट नहीं हो जाता कि 
|. उसके दुःख दूर हो गये, अपितु वह यह भी चाहता है 
1 ` उसे सुख मिले, और सुख चाहता कौन नहीं । दुनिया के 
। ` लोगों की सारी भाग-दोड़ है ही सुख-आनन्द के लिये | 
|| परन्तु सुख तथा आनन्द में एक बड़ा अन्तर हे। सुख तो 


चशिक है और आनन्द वह सुख है जो निरन्तर बना रहे । 


NE NS 
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| 
मानव आनन्द ही में सन्तोष पाता है, और ऐसा सुख | 
परमात्मा ही के पास है । परमात्मा सत्‌-चित्‌-आनन्द 3 
जीवात्मा सत-चित्‌ है। आनन्द ही को इसमें त्रुटि है, | 
उसी कमी को पूरा करने के लिये साधक भगवान्‌ को | 
“स्वः? शब्द से पुकार रहा है किड सुखदाता आनन्द के | 
अण्डार मुझे भी अपने आनन्द का अमृत पिला दे। | 
उस आनन्द-सागर के निकट पहुँचे बिना न दुःख का नाश 
होता है, ओर न सुख की प्राप्ति होती है | 
३वेताइवलरोपनिषद्‌ के ऋषि का अनुभव सुनिये-- 
यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः | 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ (६-२०) | 
“जब लोग चर्म की तरह आकाश को लपेट सकगे, | 
तत्र परमात्मा को जाने बिना दुःख का अन्त होगा।” | 
अर्थात्‌ जैसे आकाश को लपेटना असम्भव है, इसी | 
प्रकार परमात्मा की शरण लिये बिना दुःख का अन्त | 
होना असम्भब है ओर जत्र तक दुख दूर न हो सुख कस | 
प्राप्त हो । | 
तेत्तिरोय उपनिषद्‌ में स्वः का भावाथ लिखा है | | 
महर्षि दयानन्द ने भी स्वः की व्याख्या की है और | 
इसके योगिक अर्थे होते हैं--“चेष्टा करने वाला बाहर | 
| 
| 
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| फेंकने वाला ।”* कौन-सी चेष्टा परमात्मा कराना चाहता 
|. है! वही कि सब आनन्द को प्राप्त हो । इसीलिये यह सृष्टि 
। ` शची गई, ताकि जीव को अवसर मिले कि वह पिछले 
| कर्मा के भोग भोगता हुआ परमानन्द को पा ले | यह 
दुनिया न तो दुःख-सागर है, न ही सुख-सागर है। यह तो 
परमात्मा की अपार कृपा का एक स्पष्ट उदाहरण हे | 
। परमात्मा अपनी दयालुता से जीव को ऐसे अवसर सर्वदा 
| देता रहता है ताकि वह आनन्द प्राप्ति के लिये यत्न 
| कर सके। उसी चेष्टानुसार साधक स्थायी सुख के लिये 
:__ स्वःसुखस्वरूप परमात्मा को पुकारता È | परन्तु साधक 
पहले यह तो देख ले कि कया में स्वयम्‌ भी किसी दुःखी 
को सुखी बनाने का साधक बन रहा हूँ या नहीं? 
ओम्‌ yy वः स्वः के अर्थ संक्षेप से यह हुए- 
| “हे रक्षक, MUI, दुखःनाशक, सुखदाता, सत्‌- 
| चित्‌-आनन्द भगवान्‌ |” 
| इन व्याहृतियों के पश्चात्‌ गायत्री मंत्र का आरम्भ 
होता है। गायत्री-मंत्र के पहले तथा दूसरे पाद के चार 
शब्द घडे महत्व के हैं-- 


` दुःख के कारणों को बाहर फेंकने वाला । 
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(१) सबितुः-सबितः (२) वरेण्यम्‌ (३) भर्गः और | 
(४) देवस्य । | 


संवितुः— | 
सविता शब्द बड़ा भारी महत्वपूर्ण शब्द है। चारों | 

| 

| 


| 


वेदों में सहस्रो बार भिन्न-भिन्न रूप में आया 
निरुक्त में सविता के सम्बन्ध में यह कहा है-- | 
“सबिता वे सस्य प्रसविता अग्निः सवितारमाह | 
सवस्य प्रसावेतारस्‌ |? (निरुक्ते देवताकाण्डे mo ७ पा० oa) | 
“निश्चय करके सविता ही सब सष्टि का उत्पन्न, | 
करनेवाला हे | अग्नि को सविता कहते हैं। अग्नि ही 
संब का उत्पन्न करने वाला है |” | 
गोपथ ब्राह्मण Yo भा० प्र १ त्रा ३३ में कहा हे- | 
“'चन्द्रभाः सविता प्राण्‌ एव सविता Raza सविता |!” 


“चन्द्रमा सविता है, प्रांण भो सविता है, विद्यत्‌ 
भी सविता है |” 


ह्‌ | 


| 
| 
६ । 

मन्युपनिषद्‌ ६--७ में कहा है--“एप हि खल्यात्मा | 
सविता”--निश्चित रूप से यही सविता सब प्राणियों ढी | 
आत्मा है ।' | 


इसी उपनिषद्‌ (६-३५) में. “सवनात्‌ सविता’? 
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तीसरा श्रध्याय ११७ 
|. उत्पादक होने से सविता नाम हुआ लिखा है | 
| केवल पालन करने ही से नहीं, उत्पत्ति तथा प्रेरणा 
| करने से भी ईश को सविता कहते हैं |" 
| “nel वे देवः सवितेति'--निश्चय करके यह देव 
(परमात्मा) सविता है 1” 


“'तदन्षरं तत्सवितुर्व रेणयम्‌?' बह श्रेष्ठ सविता है 

चह अविनाशी है। 
संक्षेप से सविता के अर्थ हुए-- जन्म देने वाला 
ररणा करने बाला, सब भूतो की रक्षा करने वाला आत्मा | 
। सविता परमात्मा की उस शक्ति का नाम है जिसने सोई 
BB प्रकृति को प्रेरणा की ओर प्रकृति ने नाना रूप मानव 
के कल्याण के लिये धारण कर लिये | ea को भी सविता 
। इसीलिये कह दिया जाता हे कि यह सोये हुए सांसारिक 
| जीवों को जागृत अवस्था में लाकर पुरुषाथ करने को 
| प्रेरणा करता हे । सविता सकल लोकों की उत्पत्ति, पालन 
। तथासंहार का कारण हे ओर बीज रूप में पड़े हुए 
|. अनेक कारणों को अपने प्रकाश तथा गर्मी से वृक्ष रूप 


(१) बृ यो० याज्ञ Mo ९-५५-५६] (२) ञतपथ ब्राह्मण 
(३) श्वेताइवंतर उप० | 
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में बनाता है। महर्षि दयानन्द ने सविता की व्याख्या इस 
प्रकार की हे--(सवितुः) सुनोति aaa gala वोत्पादयति | 
सृजति सकलं जगत्‌ स सव पिता सर्वश्वरः सबिता 
परमात्मा तस्य, सवितुः प्रसवं | (पञ्चमहायज्ञ विधि) 

“जो समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करता, और सव का । 
स्वामी है, वह सर्वेपिता जगदीश्वर सविता परमात्मा है।” | 

निस्सन्देह सबिता सम्पूर्ण पदार्थों पर शासन करता 
है और जितने भी पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इन सब 
का वही ईश्वर है | वही शुभ प्रेरणा करने वाला है, वही 
सविता देव सब बुराइओं को हम से दूर करके कल्याण- | 
कारी पदाथ हमें देता है। | 

परमात्मा की महती शक्ति सविता को पुकारते हुए | 
साधक ने सविता शक्ति को अपने अन्दर भी धारण करना | 
है, ताकि वह परमात्मा के इस गुण को किसी अंश में 
अपने में लाकर इससे कार्य भी ले सके | उपासक-साधक 
के लिये आवश्यक है कि वह अपने प्रियतम के कुछ 
गुणों को तो अपने आत्मा में ले आये | 

परमात्मा की प्रेरणा करने वाली सविता शक्ति ने: 
केवल आदि सृष्टि ही में कार्य नहीं किया, यह शक्ति अब 
भी निरन्तर कार्य करने में लगी है, और मानव-हृदय में 
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विराजमान सविता शक्ति अच्छे कार्या के लिये उत्साह, 
प्रसस्नता तथा आनन्द बढ़ाती है और बुरे कायं करने- 
बालों में शंका, लज्जा, शोक उत्पन्न करती हे ।' 


| सविता शक्ति द्वारा मानवी पुरुषार्थ-- 

| ~ n Co, AN ho A A ७ 

| मानव ने आदि सृष्टि ही स सविता शाक्त द्वारा काय 
लिया, तमी भूमि के सारे स्थलों में वेद विचार फेला। . 
यदि आय ऋषि, झुनि, ब्राह्मण दूसरा को प्ररणा न करते 

तो बेदिक-धमं का प्रसार कसे होता ? 


आज से लगभग छः हज़ार वर्ष पूर्व आयों का सार्व- 
भौम चक्रवर्ती राज्य था ।* अव भी कितने ही देशों में 
इसके चिन्ह पाये जाते हैं । परन्तु जब से आयोँ ने सविता 
शक्ति से कार्य लेना छोड़ा है, तत्र से वह सावभौम राज्य 
भी नष्ट हो गया E | 

जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति द्वारा 


सुप्त प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि को रच देता है, इसी 
प्रकार परमात्मा को 'सबिता' नाम से पुकारने वाल साधक 


१. सत्यार्थ प्रकाश सप्तम तथा नवम समुल्लास 
२. सत्यार्थ प्रकाद दशम तथा एकादश समुल्लास । 


eS CPE 
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F ç A n ~ | 
का भी कतंच्य हो जाता है कि बह दूसरे को प्रेरणा करके | 
उसके अज्ञान की निद्रा को दूर करे, और सारी जनता को | 

| 


~< 


ईश्वर भक्त, वेद भकत तथा जनता-जनादेन का- सेवक 
बनाने का यत्न करे | जब तक इस सविता शित द्वारा 
AAIR का प्रसार तथा प्रचार होता रहा, तब तक 
सवत्र वेदिक विचार के अनुसार व्यवहार होता था और | 

मानव का लोक सुधरता था, और लौकिक dua के सारे 

, पदाथ सब व्यक्तियां को प्राप्त होते थे । परन्तु सानव इस 
सविता शक्ति से परे हट गया रशा, प्रचार की भावना. 
जाती रही ओर थीरे-धीरे eee चक्रवर्ती राज्य | 
gaa विनष्ट हो गया | अब भी आर्य लोग यदि दूसरों | 
को मरणा करने का निश्चय कर लें तो इस सविता | 
(रशा) मं इतना बल है कि एक बार एनः उसी साबभौम | 
राज्य के स्वामी वन सकते हैं। | 
उपासक-साधक जब गायत्री मंत्र का जप करने को | 
उच्यत हुआ हैँ, तो उसे एए जगत्‌ जननी जगृद्स्या क्‌ | 
निकट पहुँचने के लिये अपने-आप को कुछ तो योग्य | 
बनाना ही होगा ओर अपने पुरुषाथ के साथ परमात्मा से | 
भी यह याचना करती होंगी कि हे सबिता देव ! आप ही । 
सब श्राणियां की रक्षा करने वाले हैं। साधकों की साधना | 
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को सफल बनाने बाले हैं । ay तूने अपनी नन्हीं-सी 

प्रेरणा से इतना महान्‌ विशाल संसार रच दिया | तो क्या 

मेरी बुद्धि को प्रेरणा करने में आपको कोई श्रम करना 

पड़ेगा ? नहीं मेरी माँ, नहीं आपकी कृपा का एक 
| कटाक्ष, आपकी एक दया दृष्टि मेरा जीवन सुधार देगी | 
| करो प्रेरणा ऐसी कि मेरे सारे कर्म मुझे, तेरी ही ओर ले 
जाने वाले हों । 


q Sr - 
R- 
| वरने योग्य जो परमात्मा हे उसे “वरेएयधू? कहा 


| गया हे | यदि किसी का वर्णन करना हे, करिसी का कीर्तन 


| Gray न if | गण-गान झरना ; किसी का वरणा 
| हे, किसी के आगे सेंट चढ़ानी हे तो वह केवल परमात्मा 


ही है, वही ग्राथनीय है | जन्म, मृत्यु, द!खादि के नाश- 
निमित्त ध्यान पूवंक उपासना करने योग्य यही सबिता- 


| देव है । यही परसात्सा आश्रय लेने योग्य है ! यही है 
| वह परसेश्‍्वर देव जिसके सामने अपनी आत्सा की बलि, 
भेंट चढ़ानी हे | 


` 


भगवान्‌ दयानन्द ने वरेण्यम्‌ के अर्थ यह लिखे हैं- 
यदवरं वचु महेमति श्रेष्ठं तडरेण्यमु---जो ग्रहण करने 


= 
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योग्य अत्यन्त श्रेष्ठ है, वह वरेण्यम्‌ है |” 

` वरेण्यं का अर्थं सेवा करने योग्य भी है-सेबा | 
का प्रयोजन यही है कि में जिसका सेवक हूँ--उसकी आज्ञा | 
का पूरा पालन करू | वरेण्यं कहकर जब साधक ने | 
अपने-आपको सबिता देव-परमात्मा के आगे भेंट चढ़ा | 
दिया, आत्म-समपण कर दिया तो अब आगे कुछ कहने | 
सुनने की आवश्यकता रहती नहीं। ओर बरेएयं शब्द | 
के उच्चारण करने से भी यह स्पष्ट होता है कि बरेएयं 
कहते ही 'ओष्ठ बन्द हो जाते हैं, अर्थात्‌ अब बोलने का | 
काम नहीं रहा | | 


अब तो उसी की आज्ञा पालन में तन-मन लगेगा | 

जो कुछ पाया है यह है भी तो उसी का, और मांगा भी 

उसी से है। महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका 
मं लिखा भी हे कि-- 

सबसे उत्तम मोच्ष-सुख से ले के अन्न-जल पर्यन्त 

सब पदार्थों की याचना मनुष्यों को केवल ईश्वर ही से 

| करनी चाहिये ।”” 
आर फिर जो कुछ पाया हे वह सत्र ईश्वर ही के 
AIT कर देना है। महर्षि इसी प्रसंग में. “आयुर्यज्ञेन 
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कल्पतां” तथा “यज्ञो यज्ञेन कस्पताम/! मंत्र की व्याख्या 
मे लिखते ह fF 

“उसी परमेश्वर के अथं सत्र चीज़ समपंण कर दना 

RA सब मनुष्य अपनी आयु को इश्वर को संवा 
और उसकी आज्ञा-पालन में समर्पित कर । अथात्‌ अपना 
प्राण भी ईश्‍वर के अर्थ अपण कर देव |” 

इससे आगे चक्षु, AA, वाणी, मन, आत्मा, चारा 
वेदों के पढ़ने का पुरुषाथ, ज्योति, सारा सुख, उत्तम कमा 
का फल, तीनों प्रकार के यज्ञ, इन सबकी गणना करा 
लिखा है कि-- “ये सव इंशवर की प्रसन्नता क अर्थ 
समर्पित कर देना आवश्यक है ।'” 

Raa की भावना तो तभी पूण होगी जत्र अपना 
सर्वस्व प्रथु-अपण करके उसी की आज्ञा पालन म॑ साधक 
तत्पर हो जायगा |. इसी का नाम ईश्वर प्रणिधान है, 
इसी को शरणागति कहते हैं, और यही अनन्य भक्ति है। 
भर्गः 

यह शब्द भी बड़े महत्व का है और साधक को 
बड़ा सन्तोष देने वाला है, क्योंकि इस शब्द क अथ जहा 
“शुद्ध, अनेक विध ऐश्वर्य के हैं, वहां पापां की भून देने 
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वाले, दहन करने, वाले और आनन्द देने वाले के भी 
हैँ |. 
Cady? परमात्मा का एक ऐसा गुण है जो परमात्मा 
'के अतिरिक्त और किसी का गुण नहीं | यह गुण केबल 
ओम्‌ परमात्मा ही की सम्पत्ति है। पापों का नाश कराना है 
` और आनन्द पाना है तो प्रभु ही की शरण में जाना 
-होगा | 
“यस्यच्छाया$मृतं? (यजु० २५-१३) 

_ उसी का आश्रय लेने वाले अमृत होते हैं, आनन्द 
ते है। आनन्द वही प्राप्त करेगा जिसके पाप, दोष दग्ध 
हो गये हैं। 

k पश्यन्ति यतयः RUAN” (guez ३-१-५) | 

_ जिसको वह यति जानते हैं जिनके दोष दीण हो | 
याग १ दोष जहां सत्य, तप, सम्यक्‌ ज्ञान तथा ब्रह्म- | 
चयं सं दूर होते हैं, वहां इनके साथ अड्ु-कृपा का होना | 
भी आवश्यक है, और चूंकि वह भर्ग वाला है, पापों के 
ददन करने की शक्ति एक मात्र उसी के पास है इसलिये 

‘Sat ay की कृपा के पात्र बनना होगा । संसार मे जितनी 


भी सुख्य वस्तु हैं, उन सब में जो ; 
भी वस्तु È 
वह भग कहलाती है | 3 शिरोमणि ` 
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अर्थ में है । इन दोनों धातुओं से भजन करने वालों, ARE 
करने वालों के पापों के भर्जन का कारण होने से भर्ग 
नाम होता है। भगे तेज को भी कहते हैं । 
दोषों का नाश करने वाला ज्ञान स्वरूप 
शक्ति बाला परमात्मा ही है | 

निरुक्त में बतलाया हे-''भगस्तेजः-ग्रकाशः प्रकाशो 
qag, aeai निष्पापं निमु णं शुद्धं सकलदोपरहितं 
पक्वं परमार्थ विज्ञान स्वरूपं त्धर्गः |” 

‘coat तेज है प्रकाश है ओर प्रकाश ज्ञान रूप हे जो 
उपद्रव रहित, fay ण, शुद्ध, सकल दोष रहित, परिपक्व, 
परमाथ विज्ञान स्वरूप हे, वही भगे है!” 

गोपथ ब्राह्मण में भग के सम्बन्ध में यह लिखा है- 

“गायच्येव भर्णः तेजो वे गायत्री |” 

“निश्चय करके गायत्री ही भर्ग है तथा तेज ही 
गायत्री है |” | 

-सैत््युपनिषद्‌ (६-७) में भर्ग के भें, र, म, के 


oS 


प्रथक-प्रथक प्रयोजन लिखे हैं- 


(१) भक्ति केवल नाम जपन का नाम नहीं । भक्ति काप्रयोजन है, 
THAT तथा तत्परता से प्रभु की ग्राज्ञा का पालन | 
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भ=इन लोकों को प्रकाशित करता है | 
Tea भूतां को आनन्द देता 
ग जिस कारण आत्मा म॑ यह AT प्रजा सुपात 
आर प्रलय काल में लय को प्राप्त होती है ओर फिर 
जाग्रत तथा genta मं उत्पन्न भा होतो हे । यही 
ग अक्षर का अथ है | 
uefa दयानन्द ने भर्गः के अर्थ निरुक्तानुसार यह लिखे g-— 
“-यन्निरुपद्रवं निष्पापं निगु णं शुद्धं सकल दोषरहितं 
पक्कं परमाथ विज्ञानस्वरूप TAN: fe 3 
` कितना बड़ा महत्त्व इस भग शब्द में निहित हे । 
जब साधक गायत्री मंत्र के एक-एक शब्द के रहस्य को 
जानता हआ ओर ATTRA अपना आचरण बनाता हुआ 
“वरेण्यम्‌? कहकर अपने आत्मा को AT परमात्मा क 
आगे चढ़ा देता हे तो भगः शक्ति वाले परमात्मा क 
अतिश्रेष्ठ, अतिशुद्ध, निमेल, पाप-विनाशक तेज का 
ध्यान करने लगता हैं। साधक जानता है, समझता हे कि 
मैं अब उस दिव्य घोबी के पास पहुँच गया हूँ जो 
अन्तःकरण के मलों को धो डालने की पूरी सामर्थ्य 
रखता है । चित्त में विषय-वासनाओं का जो कूड़ा-कचरा 
, यड़ा है, उसे भस्म कर देना भर्ग प्रथुका एक खेल ही 
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है, अब चिन्ता काहे की ? अब तो रोगी पहुँच गया है 
परम JA के द्वार पर | अब भी मानसिक तथा आत्मिक 
आर शारीरिक रोग क्या दूर न हागे? हागे क्या नहीं, 
पूरी agaa से इसी परम aa की चोखट पकड़े रहो, 
| जिस प्रकार यह परम वेद्य अनुपान तथा पथ्य वतलाये 
‘| उसके अनुसार गायत्री मंत्र के ओषध का प्रयोग करो, 
| निश्चितरुपेण रोग जायगा और पूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा | 
यही भर्ग शक्ति वाला परमात्मा ही अविनाशी वैय 
| हे । उसी के पास परम ओपध है। उसी के पास दुःख 
| पाप, रोग, शोक, चिन्ता को दग्ध कर देने को सामथ्यं 
हे । हमने केवल इतना करना है कि इस परम वेद्य की 
आज्ञानुसार अपना जीवन वना लेना है । उसका आज्ञा 
कि (१) साधक का आहार, बिचार, आचार तथा व्यवहार 
सत्य हो । सत्य प्रश्न पर प्रबल निष्ठा हो | (२)तपोमय जीवन 
हो ।(३) सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा बुद्धि ऋतम्भरा प्रज्ञा बन जाये 
और (४) ब्रह्मचय॑मय शरीर तथा मन हो । तब गायत्री 
| का जप करके प्रश्ु-कृपा प्राप्त हो जातो हे । साधक ने 
ANAK परमात्मा के पास पहुंचना हैं, जो तेजस्वरूप हे, 
अतिश्रेष्ठ, अतिशुद्ध और निर्मल है । साधक यदि उतना 
नहीं तो कुछ ३श में तो पवित्र बन | 
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१२५ सहासंत्र 


पवित्र शुद्ध बनने का यत्न करना 
यत्न करते-करते साधक जब थक जाता है, ओर फिर भी 
सफलता नहीं मिलती ऑर वह परम दयालु प्रभु सी जब 
देखते हैं कि अब ओर आगे बढ़ना इसकी सामर्थ्य में 
नहीं रहा, तब वह करुणा द्वारा साधक को पवित्र बना 
देते हैं । 
परमात्मा अपनी कृपा साधक पर कसे करते हैं इस 
का बड़ा सुन्दर चित्र महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादि भाष्य | 
| भूमिका में चित्रित किया है। | 
उपासना विषय में यजुर्वेद अध्याय ११ के मंत्रों की 
) व्याख्या करते हुए महर्षि लिखते = 
{ “योग को करने वाले मनुष्य तत्व अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान 
के लिये ज्र अपने मन को पहिले परमेश्वर में युक्त करते 
हे तब सविता परमेश्वर उनकी बुद्धि को अपनी कृपा से | 
अपने म युक्त कर लेता है | फिर वे परमेश्‍वर के प्रकाश 
को निश्चय कर के यथावत्‌ धारण करते हें । प्रथ्वी के 
बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है |!” 
एसो कृपा होने पर ब्रह्मरन्ध्र अथवा हृदय प्रदेश 
में एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है, इसी ज्योति-प्रकाश . 
या अतिश्रेष्ठ तेज का-साधक ने ` ध्यान करना | पहले 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


yy 247 
ay 
” Sy 
Ka] 
= 
-£ 
Ay 
4) 
> GY 


a CC-0. a Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


PPPS LRA SSNS SNAPS MPRA RRA RAP Pras arn RNS NRPS 
तीसरा श्रध्याय १२९ 


LODE SS NSP NSS BRP ng 
PRLS: 


तो यह ज्योति धूम सहित होती है । जब ध्यान अधिक 
परिपक्व होने लगता तो ज्योति अधिक शुभ्र होती चली 
जातो E । पूर्व को ज्योति भोतिक है, शनेः-शने! जब ध्यान 
विवेक ख्याति तक पहुँच जाता हे तब साधक AH- 
ज्योति के दर्शन पाता है। यह ज्योति उसी भर्ग की ज्योति 
है, जो तेजोमय है और उसी के दिये तेज से लगभग दो 
अरब CA नाना सौर मण्डलों में ज्योति वाले हो रहे हैं । 
,और परमात्मा से दग्ध करने, पका देने और नाश कर 
देने की नन्हीं-सी शक्ति पा कर यह सर्य संसार के जीवों 
का तथा वनस्पतियों, agai, पर्वतां और अन्य पदार्थों 
का कितना कल्याण कर रहे हैं | 

गायत्री द्वारा साधना करने वाले ने भी परमात्मा 
की शक्ति AT का कुछ अंश अपने अन्दर लाना है, ताकि 
उसके पाप दग्ध हो जायें और फिर ज्योति स्तम्भ बन 
सके | यहां तक पहुँचने के लिये तप तो तपना हो पड़ेगा, 
तभी तेज, ज्योति, प्रकाश से साधक युक्त हो सकेगा | 

भरद्वाज स्मृति में गायत्री मंत्र का भाष्य करते हुए 
लिखा है कि--'भर्गः=भज्ञो आमर्दने 'भूजी भर्जने? इन 
दोनों धातुओं से भजन करने वालों के पाप नाश करने 
हेतु भगं ह? 
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“Bq शब्द की महिमा और भी बड़ी है । गायत्री मंत्र 
में जो देवस्य शब्द आया है, इसका भाव है-जो सब के 
त्माओं का प्रकाश करने वाला ओर सारे सुखों तथा 
पूर्ण आनन्द का दाता है, ऐसा देव कोन है? वह 
सविता है । उसी सविता देव का ध्यान करना हैं, 
बही वरेण्य है, वही भगवान्‌ है, वही आनन्द दाता है 


ह्‌ | 
परमात्मा ही सारे देवों का देव है, विद्वानों का विद्वान | 
हे, दाताओं का दाता है। 
दिवु धातु क्रीडा, बिजिगीषा (जीतने की इच्छा) 
व्यवहार, द्यति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति, गति इन | 
अर्थामे है। | 
“पचाद्यच? इस सत्र से अच्‌ प्रत्यय करने पर देव! 
बनता है । जो चर-अचर जगत्‌ को प्रकाश करे वह देव. 
है, अथवा जो प्रकाश स्वरूप है । सर्व प्रकाशो में, आत्मा 
में, परमेश्वर में देव शब्द घटित होता है | | 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ६-११ में लिखा है ¦ 
एको देवः सर्व भूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वं भूतान्तरात्मा ।. 
qataq: सने भूताधिवासः साक्षी चेता केबलो निशु खरच | 
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“एक ही देव सर्वभूतो में छिपा हुआ है, सर्वव्यापी 
ओर सर्व भूतों का अन्तरात्मा है | कर्मों का स्वामी (कर्म- 
फल का अधिष्ठाता) सर्व gat के निवास स्थान (सारे भूतों 
का आश्रय) साची, चेतन, केवल और निगु'श है |” 


| निरुक्त में देव का यह अर्थ लिखते हैं- 
| देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा, दुस्थानो भवतीतिवा | 

देने वाला होने से देव नाम है। दीपन कहते हें 
प्रकाशित होने को । द्योतन कहते हैं प्रकाशित करने को । 
'  ्योस्थान प्रकाशक के पथ में रहने वाला होने से । 

देवतां तीन प्रकार के हैं--(१) मूतिमान देवता- 
जेसे माता, पिता, गुरु, इनकी सेवा श्रद्धा प्रेम से करनी 
। चाहिये | यह तो एक प्रकार के मूतिमान देवता हैं, दूसरी 
' ग्रकार के मूत्तिमान देवता वह हैं जो ऊपर के तीन देवताओं 
की भान्ति चेतन तो नहीं, परन्तु वह जीवां के लिये 
अत्यन्त लाभकारी हैं-जेसे अग्नि, वायु, खर्य, चन्द्रमा, 
वसव, रुद्र, आदित्य, मरुत, इत्यादि । (२) दूसरी प्रकार 
के वह देव हैं जो हवन यज्ञ के लिये प्रयुक्त होते हैं, और 
यह वेद मंत्र ही है | यह गायत्र्यादि छन्द देवता कहलाते 
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हैं क्योंकि इन मंत्रों के द्वारा सब विद्याओं का प्रकाश होता 
है। (३) तीसरी प्रकार का देवता सव शाक्त-सम्पन्न 
परमात्मा को कहते हैं। 

और जो ३३ देवताओं का वणन आता है वह ३३ 
यह हें-आठ वसु, अग्नि, प्रथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, 
यौ, चन्द्रमा और नक्षत्र । इन्हें वसु इसलिये कहा जाता 
है कि सब के निवास करने के स्थान हैं । 

ग्यारह रुद्र--प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, 
नाग, झूम, GHA, देवदत्त, धनञ्जय और ग्यारहवां 
जीवात्मा है । इन्हें रुद्र इसलिये कहते हैं कि जब यह 
शरीर से निकलते हैं तो सम्पन्धियों को रुलाते हैं। 

१२ आदित्य--१२ महीने ही १२ आदित्य हैं, 
यह सारे जगत्‌ के पदार्थों का आदान-सब की आयु को 
ग्रहण करते चले जाते हैं, इसीलिये इनका नाम आदित्य | 
cal | 

आठ वसु+११ रुद्र+१२ आदित्य यह ३१ हुए- 
इनके साथ १ इन्द्र और एक प्रजापति मिलायं तो ३३ 
होते zr | 

+ देव विषय पर विस्तार से पढ़ना हो तो ऋरवेदादि भाष्यभूमिक! 
का ‘ae विषय बिचार” पढ़िये । 
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परन्तु यह देव वह नहीं जिसका वणन गायत्री मंत्र 
में आया हे । ऊपर के ३३ देवता उपासना के लिये नहीं 
| हें । उपासना जिस देवता की करनी हे वह तो सत्र देवों 
का देव, इन ३३ देवताओं को भी वश में रखने वाला | 
एक सात्र परमात्म देव ही है, जो भर्ग शक्ति वाला, | 
सविता शक्ति वाला और वरेण्य हे । यह ३३ देवता तो | 
ह शक्ति नहीं रखते जो परमात्म देव रखते हैं। इन 
देवताओं में जो भी शक्ति है, बह परमात्मा देव ही की दी ,. | 
हुईं है, इन देवताओं के द्वारा जो भी सुख मिलता 
' केबल छाया-मात्र है, और कणिक है, परन्तु परमात्मदेव 
aR सुख ही नहीं आनन्द मिलता है वह क्षणिक नहीं 
' चिरस्थाई है। ३६००० (छत्तीस. हज़ार) वार सृष्टि की 
|. उत्पत्ति ओर ग्रलय का जितना समय होता है उतने समय 
पर्यन्त जीवों को मुक्ति का आनन्द मिलता है । वार अरब 
वर्ष सृष्टि का जीवन होता है। चार अरब ही प्रलय काल 
का | अब ३६०००)९८००००००००० का हिसाव लगायें | 
तो ९८८०००००००००००० वर्ष बनते हैं | इसकी तो | 
गणना भी कठिन हो जाती है। इतना लम्बा आनन्द | 
केवल परमात्मदेव ही दे सकते हैं | गायत्री मंत्र में इसी | 
देव को पुकार कर साधक चिरस्थाई आनन्द का आस्वादन 
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लूटना चाहता È | 
_ जिस वर्तन में जो पदार्थ पड़ा है, उसमें से वही निक- 
लेगा | परमात्मा है हो आनन्द स्वरूप तब वहाँ से आनन्द 
ही का प्रसाद प्राप्त होगा जब साधक ने उस सविता देव 
के भर्ग-तेजोमय अति श्रेष्ठ, पापनाशक ज्योति का निरन्तर 
ध्यान किया ओर अपनी भेंट परमात्म देव के आगे चढ़ा दी 
तो वह देव अब साधक को आनन्द से भरपूर कर देता है । 
धीमहि :- 
सविता, वरेण्यम्‌ , भर्गः और देव इन चार शब्दों के 
पश्चात्‌ “धीमहि? शब्द आता È | 
“तत्‌ धीमहि!”-“उसको हम लोग सदा प्रेम भक्ति | 
से निश्चय करके अपने आत्मा में धारणा करें ।” ध्यान | 
करे, चिन्तन करें, निदिध्यासन करे । | 
ध्ये धातु चिन्तवन अर्थ में है । "ध्यायते लिङ-त्रहलं | 
छन्दसि’ इस सूत्र से सम्प्रसारण व्यत्यय से करने पर 
आत्मने पद हुआ | दिव्य नेत्रां से तत्‌ स्वरूप का ध्यान 
घी कहलाता है | 
सांख्य सात्र ग्र ३-३० में यह बतलाया है कि- 
“रागोपहित'्यानम्‌?” 
“क्सी वस्तु में अनुराग से युक्त होने का नाम ध्यान।” | 
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amaa faf | का दूसरा हन्न यह है - | 
त्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ | | 
“उस्म ( जहाँ धारणा की है ) वृत्ति का एक- 

सा बना रहना ध्यान है /” जिस विषय को ध्येय बना 
लिया गया है, उसी में चित्त की वृत्ति को बांध देना 


ध्यान कहलाता है । गायत्री मंत्र में ध्येय विषय परमात्मा | 

का तेज रूप है, प्रश का प्रकाश है, निरन्तर उसी में वृत्ति ? 

को टिकाये रखना हें | ध्यान के समय और कोई विचार . 

मन अथवा चित्त में न आने पाये | यदि आ जाये तो उसे | 

वलात्‌ बाहर निक्राल दिया जाये । प्रारम्भ में तो कुछ हठ | 

| से कार्य लेना ही होगा । मन और चित्त बड़े चञ्चल हैं। 

| अपने-आपको प्रभु अर्पण करके भी मन में उद्दिग्नता 

आ जाती है | यदि ऐसा हो तो परमात्मा के तेज के अतिरिक्त 

जो भी विचार अथवा दृश्य आये तो उसे तत्काल परे 

धकेल दिया जाये | बार-बार जब अन्य विचार को परे 

धंकेला जायगा तो ऐसे अभ्यास से शीघ्र अथवा कुछ 

बिलम्ब से सफलता मिल ही जायगी। | 
ध्यान के सम्बन्ध में एक ओर उलझन को भी सुल- | 

| झाना है और वह यह कि सांख्य में बतलाया हे कि - । 

| egag निर्विषयं मनः” 
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` यहाँ मन को विषयों की वृत्ति से सर्वथा शून्य करने 
की वात कही गई हे, परन्तु क्या शून्य अवस्था में वहां 
कोई भी विषय नहीं रहता ? यह सत्य हैं कि उस अवस्था 
में कोई वाह्य अथवा लोकिक विषय नहीं रहता, परन्तु ब्रह्म 
विषय तो वहां विद्यमान है | ब्रह्म को तो कोई वहां से 
निकाल नहीं सकता | इसलिये निर्विषय होकर भी सन बलह्म- 
विषय वाला बना रहता है | और लक्ष्य भी dt aa ही हे, 
ब्रह्म-ज्योति ही को निशाना बनाकर उसी पर धारणा करनी 
ह-जब धारणा परिपक्व हो जाती हे तो वही ध्यान कहलाता 
है। ओर जव निरन्तर ध्यान वना रहे, उसमें कोई और 
वृत्ति विध्न न डाले तो वही निरन्तर एकटक ध्यान जब 
पूणं WIT होता ह तो उसी को समाधि अवस्था कहा 
जा सकता है | परन्तु अभी यह सम्प्रज्ञात समाधि हं । यह 
धारणा ध्यान और समाधि वास्तविक रूप में एक ही यत्न 
के तीन भाग हें । चित्त की वृत्ति को जब त्रह्म-ज्योति की 
धारणा करके वहां टिकाया और चित्त वृत्ति के निरोध का 
वहीं यप होने लगा तो धारणा की अवस्था आने लगी | | 
जत्र पर्याप्त समय तक चित्तवृत्ति वहीं टिकी रही तो यही | 
अवस्था फिर ध्यान में बदल गई | और जब पूरी एकाग्रता 


P | 
“oa का निर्विषय हो जाना ध्यान ह |” | 


1 
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| तल्लीनता अधिक asa तथा शुभ्र हो जाती हे और 
साधक के ध्यान में ध्येय वस्तु अथांत त्रह्म-ज्योति के 
| अतिरिवत se कोई gaga नहीं रहती तो वही समाधि 
अवस्था कही जाती = | 
गायत्री मन्त्र का “धीमहि”? शब्द इसीलिये बड़े 
महत्व का है क्योंकि यह अष्टांगयोग की सातवीं मञ्जिल 
पंर पहुँचने की पूरी तय्यारी हे | 


योग चित्त की वृत्ति हो का तो निरोध करने का 
नाम हे और 'धीमहि' उस निरुद्ध अवस्था तक पहुँचने का 
आदेश भी देता हे और साथ ही साधन भी बतलाता है | 

साधन यह हें कि उस सविता परमात्मा का जो 
भर्ग--अतिश्रेष्ठ, पाप दग्ध करने वाला तेज है, उसका 
साधक ने दिव्य नेत्रों से ध्यान करना है | 
महर्षि दयानन्द का आदेश है कि 

“इस मन्त्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले 
परमात्मा का जो उत्तम तेज है, उसका ध्यान करने से 
बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती हे ।” 
| परमात्मा के इसी तेज का वर्णन महर्षि दयानन्द ने 
ऋग्वेद।दिभाष्यभूमिका के उपासना विषय में किया हैं कि- 


| 
| 
| 
| 


र 
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युक्त्वाय सविता देवान्त्स्वयंतो धिया दिवम्‌ | 
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान्‌ ॥ 
(यजु Ho ११-मं० ४) 
“बह परमेश्वर देव भी उपासकों को अत्यन्त सुख 
को दे के उनकी बुद्धि के साथ अपने आनन्दस्वरूप 
प्रकाश को करता है, तथा वही अन्तर्यामी परमात्मा 
अपनी कृपा से उनको युक्त करके उनके आत्माओं में 
(बृहज्ज्योतिः) बड़े प्रकाश को प्रकट करता है और (सविता) 
सब जगत्‌ का जो पिता है बही उन उपासकों को ज्ञान 
और आनन्दादि से परिपूर्ण कर देता है |” | 
जब अपने आप को प्रभरु-ग्रपंण करके परमात्मा के 
पाप-दुःख विनाशक भर्ग-तेज-ज्योति-प्रकाश का निरन्तर 
ध्यान किया जाता है, तो जितना अधिक ध्यान जमता 
है, उसी मात्रा में बुद्धि की मलिनता दूर होती जाती है। | 
यह ध्यान मन, बुद्धि तथा चित्त को निर्मल बनाने का 
एक अमोघ साधन है | | 
ध्यान सिन्धु gat घने जो खोजे सो पाये | 
चंचलता मन की मिटे सहज शान्ति मिल जाये ॥ | 


धियो यो नः प्रचोदयात्‌-- 


जब प्रभ अपण होकर ध्यान द्वारा अन्तःकरण शुद्ध 
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होने लगता है, तो प्रभु का आशीर्वाद भी मिलने लगता 
है कि मांगों क्या चाहते हो! तब उपासक-साधक एक 
अभिलापा प्रकट होता हे । कया ? 
“धियो यो नः प्रचोदयात?” 

“हमारी बुद्धि को-कमं को अपनी ओर ले चलो |” 
“'धियः'? शब्द के अर्थ बुद्धि भी है, कमे भी है, और 
वचन भी है। जब साधक ने ‘faa: कहा तो प्रयोजन 
यह हुआ कि हमारी बुद्धि को, वचन को तथा कम को 
ऐसी प्रेरणा करो कि वह आप ही की ओर चल, कहीं 
इधर उधर न चली जाय | कम होतो एसा जो साधक 
को प्रभु के निकट ले चले, वचन बोलें तो ऐसा जो तेरे 
ही गुण गाये, तेरा ही कीर्तन करे और तेरी ही आज्ञा- 

| पालन का आदेश दे । यह तभी होगा जब साधक को 
बुद्धि में ऐसी ही भावनायं होंगी | 

| fey के आगे “यो” शब्द है, इस “यः? के अर्थ है 
| “जो!-ज्ञो कौन ? बही पूर्वोक्त सविता देव परमेश्वर ही 
' कीओर यह 'यः संकेत कर रहा z | 

fay? का अर्थं है हमारी! 

प्रचोदयात्‌ शब्द के अर्थ हैं-धर्म, ग्रथ, काम, मोक्ष 
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की ओर जाने की प्रेरणा करे ओर बुरे कामो से अलग 
, रख, 


चुद्‌ धातु भ्रेरणा’ अर्थ में है। अच्छी तरह से 
प्रेरणा करने से 'प्रचोदयात्‌! हुआ | | 
| सविता देव--प्रेरणा करके आनन्द देने वाले 
\ परमात्मा ही को गायत्री मंत्र द्वारा साधना करने वाला 
पुकार रहा | जिस सविता शक्ति ने सारी सृष्टि रची, 
|. सारे ज्ञान, विज्ञान का निर्माण किया, सारे वेभव, सारे 
i धन, सोनां चाँदी तथा अन्य बहुमूल्य हीरे, पन्ने इत्यादि 
जिसके संकेतमात्र से वन गये, उसी सविति देव का 
गायत्री-मत्र में आह्वान किया गया है, ताकि गायत्री- 
उपासक को यह सारे पदार्थ प्राप्त हो सकें और बुद्धि | 
इतनी निर्मल हो जाये वि वह प्रभु-दर्शन पाने का भी एक | 
साधन बन जाये | 

जिस प्रकार सारे संसार को बनाने वाला परमात्मा 
अपनी सविता शक्ति से ay चन्द्र, जल, वायु आदि को 
AM करता हे, इसी प्रकार मनुष्य में 'मन? भी एक ऐसी 

ही सविता शक्ति है। शतपथ ब्राह्मण में कहा भी है-- 

“मनो वे सबिता” (श० ६-३-१-१३) 
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अर्थात्‌ मनुष्य में सविता उसका मन है। गायत्री- 

मंत्र के अर्थों पर विचार करते हुए साधक ने अपने मन 
को सविता देव के साथ जोड़ देना हे, मन तो प्राकृत 
पदाथ है | पता नहीं यह अन्धी प्रकृति कहाँ ले जाये ! 
हाँ, यह मन हे बड़ा शक्तिशाली | जत्र इसे शुभ प्रेरणा 
करने वाले, आनन्ददाता सबिता देव के साथ जोड़ दिया 
[यगा तो मन को वहां से शुभ प्रेरणा मिलेगी, वहीं से 
दिव्य प्रकाश मिलेगा ऑर वहीं स बुद्धि तथा कम एक 
होकर जीवन में माधुर्य ले आयेंगे । गायत्रो मंत्र को सावित्री 
मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसका देवता सबिता हे । गोपथ 
ब्राह्मण में मैत्रेय और मौद्गल्य का बड़ा सुन्दर संवाद 
सावित्री के सम्बन्ध से है। मेंत्रेय पूछता है कि सबिता+ 
सावित्री का रहस्य क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में 
मौद्गल्य ने कहा--मन सविता हैं, वाक सावित्री हैं, 
अग्नि सविता है, प्रश्रिवी सावित्री है, वायु सविता हैं, 
afta सावित्री है । आदित्य सविता है, at सावित्री है । 

| इसी प्रकार चन्द्र तथा नचत्र, दिन ऑर रात । TAI और 
सर्दी। मेघ और afte | बिजली ऑर गरज। प्राण 
तथा अन्न | वेद और छन्द । यज्ञ ओर दक्षिणा । इन 
| सबको सविता सावित्री बतलाया हैं। अर्थात्‌ सविता 
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सावित्री दोनों के मिलाप से किसी वस्तु का रूप बनता है। 
सविता सावित्री के मिलाप हो से सारे कार्य पूर्ण होते हें । 
मानव जीवन भी सविता सावित्री के सम्मिलित विकास 
का फल हे, सविता जीवन की मूल शक्ति प्राण है। | 
सावित्री उसका विस्तार हे । मानव यदि सविता देव से 
मन का सम्बन्ध कर लेगा तो वह जीवन का पूर्ण लाभ 
आप्त करेगा 
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चोथा अध्याय 
गायनत्री-उपासना 
गायन्री-उपासना का प्रयोजन है, गायत्री मंत्र द्वारा 
उपासना | यह मंत्र साधना तथा उपासना का आदि काल 
से एक बहुत बड़ा साधन रहा है, और इस युग में भी 
गायत्री द्वारा साधना कार्य पूर्ववत सफल होता है । 
यम-नियम--- í ५ 
सबसे पहली वात तो यह है कि इस मंत्र द्वारा 
साधना करने का अधिकार मलुष्य मात्र को è । 
स्त्री-पुरुष, छोटे-बड़े सभी इससे लाभ उठा सकते ži 
हां, आवश्यकता यह है कि यह साधना करते हुए eT 
' योग के पहले दो अंगों ( यम तथा नियम) को अपन 
| जीवन का सुन्दर अंग बुना लिया जाये | i 
| अहिंसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, 
सन्तोष, तप, स्वाध्याय और इश्‍वर-प्रणिधान यह zai यदि 
साधक के जीवन में थोड़ी-बहुत मात्रा म भी आ सके तो 
गायत्री मंत्र द्वारा साधना सफल होती है | पांच यमं द्वारा 
साधक के व्यवहार का परिचय मिल जाता है | 
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(2) अहिंसा का भाव यह है कि कोई भी कम दूसरे 
को दःख देने कीं नीयत से न किया जाये । चाहे वह 
मानसिक हो, वाचिक हो या शारीरिक । | 

(२) सत्य का भाव यह है कि साधक का आहार, | 
आचार, विचार, व्यवहार ऐसा हो जो उसके चित्त को मला 
न करे। मन, वाणी, कम में एकता की स्थापना को सत्य 
कहते हैं | 
| (३) अस्तेय का भाव यह है कि साधक अनुचित 
er और राग से बचे, क्योंकि मर्यादा के किनारे तोड़कर 
तूफान में आया लोभ और राग ही चोरी, डाका, रिश्वत 
चोर बाज़ारी, धोखा, अन्याय इत्यादि कुकर्म कराता है 
यही अस्तेय है। प्रयोजन यह है कि साधक की कमाई 
नेक हो, अन्न पवित्र हो । | 

(४) ब्रह्मचर्य के दो भाव हैं । एक तो हर समय 
ब्रह्म, परमात्मा में विचरने की वृत्ति बना लेना, दूसरे अन्न 
इत्यादि के खाने से शरीर में जो सार वस्तु बनती है 
उसका दुरुपयोग न करना, Bigg उसे शरीर.में संभाल 
कर रखना ताकि वह वीय ओज का ASA रूप धारण करके 
आत्म-दश न में सहायक हो सके | 

(४) अपरिग्रह का भाव यह. हे. कि अपनी “| 
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यात्रा की आवश्यकताओं को जितना कम किया जा सके. 
कम कर दिया जाये | परिग्रह का मूल कारण तो अ्रदिद्या 
आदि क्लेश और चित्त तथा शरीर में ममत्व और अहंकार 
हैं। इन्हीं के कारण भोग सामग्री एकत्र करने की रुचि होती 
हे, ओर आज दुनिया इसी परिग्रह के पाप से अत्यन्त 
दुःखी हो रही है । साधक अथवा उपासक ने परिग्रह की 
वृत्ति को परे हटा देना हे । 

यह पांचों यम साधक की परीक्षा हैं और इन पांचों 
कसोटियों द्वारा वह स्वयम्‌ देख सकता हे कि वह सफल 
हो रहा है अथवा असफल ? 
नियम क्या हैं ? 

पांच नियम उपासक के आन्तरिक जीवन से विशेष 
सम्बन्ध रखते हैं | 

(१) शौच-यह दो प्रकार का है। (१) बाहर की 
पवित्रता और अन्दर की शुद्धि अर्थात्‌ शरीर श्रोर अन्तः- 
करण दोनों को शुद्ध रखना शोच हैं। बाहर की शुद्धि तो 
जल इत्यादि और शुद्ध पवित्र आहार तथा नियमित व्यव- 
हार द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने से होती है, और अन्दर _ 
की शुद्धि रेचक, पूरक, कुम्भक, प्राणायाम तथा अन्तःकरण 
श्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, चिन्ता इत्यादि को निकालकर 
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उसके स्थान में प्रसन्नता, मित्रता, करुणा, दया, पराहित- 
चिन्तन इत्यादि से होती हे । छोटे, खोटे संकल्प-विकल्प 
के स्थान पर उत्साह, आनन्द, अमयता के सुन्दर (नसल 
विचारों को लाने से आभ्यान्तर-शुद्धि होती हे । 
सन्ताष- 

दूसरा नियम सन्तोष है । अपनी बुद्धि तथा 
सामर्थ्यानुसार भरसक प्रयतन करना, त्रुटि रह जाये तो 
पुनः-पुनः यत्न जारी रखना ओर फल अनुकूल अथवा 
प्रतिकूल मिले तो उसी में प्रसन्न रहना, सन्तोप है । परन्तु 
सन्तोप आलस्य, प्रमाद अथवा पुरुषाथ से जी चुरान का 
नाम नहीं, अपितु थका देने वाला पुरुषार्थ करत हुए 
अपने अन्दर सत्वगुण प्रधान करके मन को प्रसन्न रखने 
का नाम È | 
तप- 

यह तीसरा नियम है और मानव को लोकिक 


तथा पारलौकिक सफलता देने की कुनञ्जी है। जो भी. 


कर्तव्य साधक ने अपने ऊपर लिया हे, उसे पूणं करन क 
लिये हर प्रकार के इन्द्र सहन करना और अपने शरीर, 
प्राण और मन को सात्विक अभ्यास से लोक तथा परलोक 
की यात्रा में लगाना, तप कहलाता है । तप का अधिक 
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सम्बन्ध शरीर की अपेक्षा मन के साथ है। शरीर का 
स्वस्थ रखना भी एक तप है। जब शारीरिक तप तपा 
जायया तो साधक (१) सात्विक आहार TAT | (२) प्रातः 
चार बजे से पूर्व उठ जायगा। (३) शोच, स्नान इत्यादि 
से (aaa होकर शुद्ध वायु में प्राणायाम तथा योगासान 
करेगा। (४) मानसिक चिन्ताओं से बचकर मन को 
प्रसन्न रखेगा। मन को तप की भट्टी में डालने का 
प्रयोजन यह है क्रि मन को इर्ष्या, द्वेष, TU, क्रोध, 
चिन्ता तथा काम इत्यादि के अनुचित वेगों से परे रखा 
जाये । यह शारीरिक तथा मानसिक तप साधक के जीवन 
को मधुर बना देगा | 
स्वाध्याय- 

इस चौथे नियम का भी बड़ा भारी महत्व 
है । इसके दो अर्थ हैं--एक तो बेद, उपनिषद्‌ आदि 
ग्रन्थों का नित्यप्रति अध्ययन और गायत्री तथा ओम्‌ का 


S 


¢ (२ = 
ध्यानपूर्वक जप । और दूसरा अर्थ यह है कि साधक . 


प्रतिदिन अपना अध्ययन करे, अपने-आपको पढ़े कि मेरे 
BSH शरीर के पुस्तक के पग्नों पर क्या लिखा जा रहा 
है । मानव के स्थूल शरीर के अतिरिक्त एक BSA शरीर 
भी है । यह स्थूल शरीर तो इसी जन्म में मिला और 
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इसी जन्म में छिन भी जायगा, परन्तु खचम शरीर 
जन्म-जन्मातर से हमारे साथ है। पिछले अनेक जन्मा म 
जो भी A-N कमं या संकल्प हम करते रहे है, उन 
सब का पूरा व्योरा (रिकार्ड) इस खचम शरीर पर अंकित 
है, और उसी के अनुसार हम भोग भोगते हैं, । इस 
जन्म में जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उनका रिकार्ड भी 
इसी asa शरीर मं रखा जा रहा हे । साधक ने aid- 
दिन यह देखना है कि मेरे ख़त्म शरीर पर आज अच्छी 
बाते लिखी गई हें या बुरी? वह BH मानवता स 
नीचे गिराने वाली हें अथवा मानव ही waa वाली हैं 
या मानवता से उपर उठाने वाली हैं ? यदि गिराने वाली 
हैं तो सावधान हो जाओ, संभलो और निश्चय करो 
कि अत्र मैं मन को, शरीर को पतित नहीं होने दूंगा, | 
किसी भी इन्द्रिय को आज्ञा नहीं दूँगा कि वह मेरे 
BSA शरीर पर बुरा संस्कार छोड़ने का कारण बने। 
. साधक ! स्मरण रखो ! जेसे संस्कार च्म शरीर पर पड़ 
रहे हें, अगला जन्म वेसा ही मिलेगा | यदि मन में. एसी 
afaat आ रही हैं जो विषय-भोग, अत्यन्त काम-वासना, 
हिंसा, झूठ, द्रोह, धोका, अत्यन्त लोभ, क्रोध, अमर्यादित 
अहंकार तथा मोह आदि दोषों वाली हैं तो समझ लो 
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कि agaa छिन रहा है, दुलेभ्य मानव-चोला जो प्रभु- 
कृपा से मिला था, छिन जायगा । किसी अन्य निचली 
योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि वृत्तियों के अनुसार asa 
॥ शरीर का रूप बनता चला जाता है | जैसे बृत्तियाँ अनेक 
हैं, ऐसे ही योनियाँ भी अनेक हैं। वृत्तियों और कर्मों के 
अनुसार खूच्स शरीर वही रूप धारण कर रहा है। कुत्ते, 
सूअर, सर्प, विच्छू, पशु, पंछी इत्यादि के जो स्वभाव 
हैं यदि मानव चोले वाले का वेसा ही स्वभाव है तो 
निश्चय रखो कि मानव-शरीर में रहते हुए झी axa 
शरीर उसी प्रकार का बनता जा रहा है और मृत्यु-समय 
सक्षम शरीर उसी प्रकार की योनि अर्थात्‌ शरीर में चला 
जायगा ओर इस जन्म में वही व्यक्ति जो मनुष्य कहलाता था 
| अपनी बृत्तियों और कर्मों के अनुसार दूसरे जन्म में कुत्ता, 
सर्प, विच्छू, पशु, पक्षी, aq इत्यादि बन जायगा | जिस 
तरह चुम्बक-पत्थर लोहे को अपनी ओर खेंचता है, इसी 
तरह गर्भ या योनियाँ अपने स्वभाव वाले EH 
mA को अपनी ओर ले आते हैं | बड़ी सावधानी से 
| aaa शरीर को देखते रहो कि वह किस प्रकार के गर्भ 
अथवा योनि में जाने के योग्य बन रहा है, क्योंकि मनुष्य 
अपनेइुसंकहिपत लोक में जाता है | प्रश्नउपनिषद्‌ ३-१० 
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में कहा भी है - : 
“यथा संकल्पितं लोके नयति’ 
“अपने लिये an किये हुए लोक में जाता है! 
बृहदारणयकोपनिषद्‌ में यह आदेश है कि -- 
“'्यथाकारी यथाचारी तथा भवति ! 
साधुक्रारी साधुभंवति पापकारी पापो भवति | 
पुण्यः पुण्येन कमंणा भवति, पापः पापेन |? 
बह जेसा करने वाला और जेसा चलने वाला (चरित्र 
वाला) होता है, Far ही बनता है-नेकी करने वाला नेक 
बनता है, और बुराई वाला बुरा बनता È । पुण्य कमे से 
पुण्यात्मा बनता है और पाप कम से पापात्मा | 
इन वृत्तियों तथा कर्मों के संस्कार asa शरीर पर 
पड़ते हैं, और वह इन संस्कारों से कई रंगों का बन जाता 
जाता है | बृहद० २-३-६ के ऋषि ने अपना अनुभव 
यह लिखा है-“उस पुरुष--छत्मशरीर-का रूप वर्णन 
करते हैं। केसर के रंग से रंगे हुए बस्त्र की भांति (केसरी) 
भूसले ऊन की नाइ भूसला, बीरबरहूटी के रंग का (लाल), 
श्वेत कमल की नाइ (सफेद), एकदम ब्रिजली की चमक 
को तरह चमकता हुआ । उसकी शोभा बिजली की तरह 
चमक उठती है जो इस रहस्य को जानता है |” 
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जिस प्रकार के अच्छे या बुरे अथवा मिश्रित कर्म 
| मनुष्य करता है, TAT ही रंग उसके ATA शरीर पर 
| चढ़ता है ।जव जीव स्थूल शरीर छोड़ता है तो य 

` के कर्मों का रंगा हुआ कपड़ा (aaa शरीर) उसके साथ 
जाता है | जिन रंगों का ऋषि ने वर्णन किया है यह तो 
केवल उदाहरण के लिए हैं | अनेक रंग चढ़ जाते हैं। 
जितनी प्रकार की वृत्तियां, कर्म तथा वासनायें हैं, रंग 
भी उतनी प्रकार के हें। और योनियां भी उतने 
प्रकार की हें । अतएब साधक ने प्रतिदिन देखते 
रहना है कि मेरे खचम शरीर पर किस प्रकार के रंग 
के चढ़ रहे हैं और मेरे इस asa शरीर के पुस्तक पर क्या 
कुछ लिखा जा रहा है । क्योंकि यही खत्म शरीर जीव 
| के साथ जाता और कर्मानुसार भोग भुगतता है। मनुष्य 
की गति नीचे की ओर स्थावर तक और ऊपर की ओर 
। ब्रह्मप्राप्ति तक है।,प्रतिदिन अपना अध्ययन करत 
रहना यह दूसरे प्रकार का स्वाध्याय ६ | 
ईश्वर-प्रणिधान-- 

| पांचवाँ नियम सारे नियमों का जीवन है । 
| इसके अथ हें--अपने-आप को, अपन कमा को 
अपने संकल्पां को भी परमात्मा के श्रपण कर दना 
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और विशेष भक्ति द्वारा परमात्मा की प्रसन्नता, कृपा, 
करुणा का पात्र बनना | जब साधक को यह निश्चय 
होगा कि उसने जो भी कर्म करना है, उसे प्रु की भेंट 
चढ़ा देना हे, तव साधक देखेगा कि जो कम या संकल्प. 
चह करने लगा हं क्या यह इस योग्य हे भी या नहीं जो 
शुद्ध, निमल, आनन्द स्वरूप भगवान्‌ के अर्पण क्रिया जा 
सके | तव बह कोई कुकर्म कर ही नहीं सकेगा, कोई 
तुच्छ विचार भी नहीं ला सकेगा | साधक सुक्रसी बन 
जायगा और परमात्मा उसको सुपात्र समझ कर उसकी 
भेंट स्वीकार कर लेगा, और जब भेंट स्वीकार हो गई तो 
फिर साधक के लिये कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहेगी | 
-उत्कट इच्छा- 

गायत्री उपासना में सफल होने के लिये यम-नियम 
का पालन इसी प्रकार अनिवार्य हे, जैसे कोई बहुत बड़ा 
भवन बनाने के लिये उसकी मज़बूत बुनियाद (aia) 
रखना अनिवाय इसीलिये ऊपर यम-नियमों के 
सम्बन्ध मे कुछ विवरण दे दिया गया हे । उपासकों और 
साधकों ने सर्वदा इस बात को सामने रखना है कि साधना 
या उपासना तभी हो सकेगी जब शरीर स्वस्थ होगा | 
इसलिये स्वास्थ्य-रच्ता के लिये अपने आहार, निद्रा, तथा 
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FATT का पूरा ध्यान अनिवार्य है । , sind 

यह भी अपने समक्ष रखो कि जिस साधक ने काम 
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त नहीं की ओर 
जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय इत्यादि को अपने जीवन में 
ढाल नहीं रहा, बह साधना-पथ पर सफलता से केसे 
चलेगा ? 

जिसका व्यवहार दूसरों के प्रति शुद्ध है, कमाई नेक 
है, बाशी में aga, हृदय में दया तथा परोपकार की 
भावना है, चित्त में निरभिमानता है और वृद्धि में'निमलता 
तथा सात्विकता हे, वह साधक सफल हो सकेगा | 


परन्तु यम-नियमों की भट्टी मं वही तप TAT जिस- 
के अन्दर लोक-परलोक दोनों के सुधार की उत्कट इच्छा 
होगी | यदि इच्छा प्रबल नहीं है तो थोड़े ही दिनों के 
पश्चात्‌ यम-नियमों का पालन एक वोक-सा प्रतीत होने 
लगेगा, और रजोगुणी मन एसी-एसी बाते सुझायगा कि 
“क्रिस झट में पड़ गये, अरे खाओ, पिओ मौज 
उड़ाओ, यहाँ तो कुकमी ही सुख भोग रहे हैं। इन 
साधनाओं में क्या रखा है। देखना कहीं फिसल न 
जाना, कुकर्मियों को सुखी देखकर श्रम म॑ न पड़ जाना | 
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इन कुकर्मियों की यथासमय दुर्गति अवश्य होने वाली 
है | न AS ` 
` मानव-जीवन के दो स्तर हें-एक भोतिक-दूसरा 
आध्यात्मिक अर्थात्‌ एक वाह्य जीवन और दूसरा आन्तरिक 
जीवन । प्रकृति ata जीवन की सत्ता ह र परमेश्वर 
आन्तरिक जीवन का मूल हैं । मनुष्य ने प्रद्धति से लाभ 
उठाते हुए इसे केवल साधन मात्र बनाकर परमात्मा तक 
पहुँचना है | साधक के अन्दर यदि उत्कट इच्छा ह, WAT 
इच्छा की विद्यत्‌ fara नहीं, तब तो वह प्रकृति ओर इस 
से बनी दुनिया, ओर दुनिया के सारे पदार्थो को केवल 
साधन-मात्र समझ कर इनमें फंसता नहीं ओर माया के 
तमाशे देखता आत्मा की ओर बढ़ता चला जाता है। यादि. 
इच्छा की मात्रा कम हो तो माया के प्रलोभन उसे जकड़ 
लेते हैं और उसके लोक-परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं | 
उत्कट इच्छा तभी होती है जब साधक के अन्दर 
विश्वास और श्रद्धा हो । आधुनिक काल की 'सभ्यता? ने 
जिस श्रम से (Higher civilization) कह दिया जाता 
है, सब से बड़ा पाप यह किया है कि उसने श्रद्धा और 
विश्वास की हत्या कर डाली है। इसीलिये आज का 
मानव अधिक दुःखी हो गया है। हमारे ऋषियों, तपस्थियों 
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तथा योगियों ने समाधि अवस्था की प्रयोगशाला में qual, 
दिनों, महोनों बेकर जो तथ्य और सार निकाले थे, 
वह दिन फे सूर्य की भांति सत्य हैं। वेद का मथन कर के 
जो मक्खन वह हमारे लिये छोड़ गये हैं वह मानव को' 
सच्चा सानव बनाकर लोक में सुखी और परलोक में 
सफल बनाता है । इस तथ्य पर निश्चय करके विश्‍वास 
करो, तत्र श्रद्धा से उसका सेवन करने के लिये गायत्री 
उपासना के लिये तेय्यारी करो | 
उत्कट इच्छा होने पर ही साधना में प्रवृत्त हुग्रा जा 
कता है। चित्त का स्वभाव यह ठे कि देखी-सुनी आर 
की हुई बातों का बार-बार चिन्तन करता हे | हतो जिस 
प्रकार का, जिस पदार्थ का चिन्तन हो रहा है, उसी 
पदार्थ में फिर चित्त का झुकाव हो जाता हैं | जब काव 
या प्रवृत्ति बनी रहती है तो वहां चित्त को स्थिति हो जाती. 
। जब साधक श्रद्धा-विश्वास से गायत्री का जप इस 
ध्यान से करेगा कि गायत्री के द्वारा मेरा लॉक-परशाक 
दोनो. सुधर जायेंगे तो निश्चित रूप से चित्त गायत्री 
उपासना में स्थित होने लगेगा। इसमें कुळ सन्द न. 
करो | अनुभव द्वारा भी यह सिद्ध हुआ सत्य है ag 
स्वयम्‌ परमात्मा ने भी वेद में एसी ही विश्वास करने की: 
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आज्ञा दी है | 
. शुणवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि 
"तस्थुः (AYo ११-५) | 
महर्षि दयानन्द ने ऋग्बेदादि भाष्य भूमिका में इस ९ 
मंत्र की जो व्याख्या की है वह यह है--- 
“हे मोक्ष माग के पालन करने वाले मनुष्यो ! तुम 
` सब लोग सुनो कि जो दिव्यलोकों अर्थात्‌ मोक्ष gal 
"को पूव ग्राप्त हो चुके हैं, उन्हीं के उपासना-योग से तुम 
लोग भी उन gai को प्राप्त हो । इसमें संदेह सत करो । 
इसलिये मैं तुम को उपासना-योग में युक्त करता हूँ ।'” 
उपासक जत्र गायत्री द्वारा उपासना करने लगे तो 
उसे पूर्ण श्रद्धा, विश्वास के साथ उत्कट इच्छा से उपासना 
करनी होगी । 
“गायत्री जप केसे करें ? 
यम-नियम, विश्वास, श्रद्धा तथा उत्कट इच्छा से 
उपासक रंगा गया तो गायत्री जप से पूर्व इस महामंत्र के 
ag भी हृदयंगम कर लेने आवश्यक हें । कुछ विस्तार 
से गायत्री मंत्र के शब्दों के अर्थ लिखे जा चुके हैं, परन्तु 
जप क लिये अथ इतने संक्षिप्त होने चाहिये कि वह शब्दों | 
क साथ्र-साथ भावना रूप में आते रहें । इसीलिये यहां 
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संक्षेप से वह अर्थ लिखें जाते हे-- , 

“हे रक्षक ! प्राणाधार, दुःखों के दूर करने वाले, 
सुखदाता ! तेरे बरणे--ग्रहन करने योग्य, पापनाशक 
तेज का ध्यान धरते हैं, जो आनन्द का देने वाला और 
जन्मदाता है | हमारी बुद्धि-कर्म को शुभ प्रेरणा करो- 
अपनी ओर ले चलो ।”” 

यह संक्षिप्त भावार्थ हृदय में बिठला लेना चाहिये । 
तब शुद्ध, पवित्र होकर, स्वच्छ आसन पर बेठकर यह 
विचार करना चाहिये कि मैं इस समय माता की गोदी में 
जा रहा हूँ-या जा रही हूँ। ग्रीवा, पीठ सीधी रखकर 
ध्यान भूकुटि अथवा हृदय प्रदेश में रखना चाहिये | | 
सत्वगुण प्रधान कर लो- RS | 

गायत्री जप प्रारम्भ करने से पूव अपने शरीर तथा | 
मन में सत्वगुण प्रधान कर लेना चाहिये। यदि सत्वगुण | 
प्रधान न हो तो मन की चञ्चलता अधिक रहती है और | 
चित्तवृत्ति भटकती रहती है। सत्वगुण प्रधान करने की | 
विधि यह है--अपनी दोनों नाप्तिकाओं के आगे हाथ | 
रखकर श्वास को ज़ोर से वाहिर फँको ओर देखो कि 
किस नासिका से अधिक बल से श्वास निकला है। यदि 
सर्य स्वर (दाइ नासिका) से श्वास जोर से निकला हैं तो 
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समझो कि रजोगुण और तमोगुण दानो काये कर रहे हें | 
ओर सूर्य स्वर में चित्त अधिक चञ्चल रहता है, अतएव 
सूय स्वर के स्थान पर चन्द्र स्वर ( वाई' ) को चलाना 
होगा । बायें हाथ की मुट्ठी बन्द करके दायें बगल 
(कुन्ति) में रखकर, जोर से दबाओ, एक-दो मिनट ही में 
स्यं स्वर बन्द होकर चन्द्र स्वर चलने लगेगा | अब सीधे 
बेंड जाइये और १० से २० तक टाम्बे-लम्बे श्वास 
लीजिये | यह श्वास धोरे-धीरे लीजिये, तब चन्द्र तथा खर्य 
स्वर सम हो जायेंगे | सम स्वर में सत्वगुण प्रधान होता 
है । रजोगुण, तमोगुण दब जाते हैं। सत्वगुण प्रधान होने 
पर गायत्री मंत्र का थोड़ी सो धीमी-धीमी स्वर में उच्चारण 
कीजिये | तीन वार ऐसा करके मंत्र का मानसिक जप 
प्रारम्भ कर दीजिये | 
ध्यानावस्थित- 

जप करते हुए जब आध घण्टा या एक घणटा व्यतीत 
हो जाये तो जप छोड़ दीजिये और भृकुटि में यह धारणा | 
कीजिये कि वहां दीप शिखाबत या चन्द्रवत कोई ज्योति 
है । बार-बार ऐसी धारणा करने से थोड़े दिनों, या सप्ताहों 
या महीनों के पश्चात्‌ बह ज्योति अन्दर की आँखों से . 
दिखलाई देने लगती. है । समय कितना लगेगा यह तो 
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अपने चित्त की अवस्था पर निर्भर है॥ जितनी अधिक 
adaa होशी, उतनी ही शीघ्रता से ज्योति aaa 
लगेगी | कुळ साधका को ज्योति दिखलाई नहीं देती और 
उसके स्थान में भूकुटि में खिचावट-सी, सनसनाहट-सी 
प्रतीत होने लगती हे । यह चिह्न भी अच्छा है | इससे यह 
समझ लेना चाहिये कि asa प्राण की गति वहां होने 
लगी है, और ज्यों-ज्यों wale की विशेष नाड़ी ध्यान से 
शुद्ध होती जायगी, यह TTA प्राण ललाट-चक्र ओर फिर 
ब्रह्मरम्ध में चला जायगा | BA प्राण की als के साथं 
चित्त भी वहीं बांधा जायगा । इस प्रकार प्रतिदिन कम 
से कम एक घण्टा अवश्य धारणा, ध्यान कर लेना चाहिये | 
यदि अधिक समय दिया जा सके तो लाभ अधिक होगा । 
निरन्तर ध्यानावस्थित होने का अभ्यास करने से और 
ज्योति अथवा सनसनाहट को अनुभव करने से बुद्धि की 
मलिनता दूर होने लगती है । ज्योति जितनी शुभ्र, अथवा 
सनसनाहट जितनी da होती जायगी, निमलता, पवित्रता 
भी उतनी ही मात्रा में बढ़ती जायगी, क्योंकि अलुभव यह 
बतलाता है कि परमात्मा का पाप नाशक, अतिश्रेष्ठ तेज का 
ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर होती जाती है और 
उसके स्थान में निर्मलता और पवित्रता आती जाती है। 
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स्थान का प्रभाव-- 
गायत्री जप के लिये स्थान भी स्वच्छ ओर सुन्दर 
होना चाहिये, क्योंकि स्थान भी चित्त-वृत्ति निरोध में 
सहायक होता है । महर्षि दयानन्द ने भी सत्याथप्रकाश के । 
एकादश समुल्लास मं लिखा हे कि--“'उत्तर काशी आदि | 
स्थान ध्यानियों के लिये अच्छे हं" "केदारनाथ का स्थान ' * ` 
वह भूमि बहुत अच्छी हे'**”” बद्रीनारायण के सम्बन्ध 
में यह आदंश देते हैं कि--“वर्हा को भूमि बड़ी रमणीय 
और पवित्र हे |” | 
वेद भगवान्‌ ने स्वयम्‌ यह आदेशं दिया हे-- , 
Stat गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌ | थिया fast प्रजायत्‌ ॥ 
Feo ८--६-२८ 

“पर्वतो की कन्दराओं, नदियों के संगम पर ध्यान... 
करने से बुद्धि तीव्र हो जाती है |” | 
यदि पहाड़ की कन्द्रा अथवा नदियों का संगम स्थान 

या नदी de न मिले तो क्रिसी झील, स्रोत अथवा ताल 
के किनारे, या किसी रम्य वाटिका में जप करना चाहिये । 
ऐसा स्थान भो प्राप्त न हो, तो फिर अपने गृह के किसी 
वाःत कोने या कमरे में आसन बिछाकर, वहाँ धूप, 
अगरबत्ती या चन्दन जलाना चाहिए | इस स्थान को स्वयम्‌ 
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साफ़ करना चाहिये, ओर ऐसे ] पर यह भावना 
लेकर जाना तथा Tat चाहिये कि मैं प्रश्च-मन्दिर में आ. 
गया हूँ या आ गई हूँ | 
स्थान यदि स्वच्छ न होगा तो मन में अधिक: 
प्रसन्नता नहीं आ सकेगी | शराब की दुकान में वेठकर 
- प्रभु-भजन करने को चित्त नहीं चाहता, परन्तु स्वच्छ 
मन्दिर में भजन के लिए बेठने को स्वयमेव चित्त तेयार हो 
जाता हे । चित्त-बृत्ति निरोध में सहायक होने के कारण ही 
तपस्वी लोग उत्तराखण्ड के पर्वतो, वनों तथा सरोवरों 
पर कुटिया बनाते थे, ताकि सफलता शीघ्र हो सके । 
परन्तु सत्र लोग ऐसा नहीं कर सकते, अतएव उन्हें 
अपने ही गृह में ऐसा वातावरण बना लेना चाहिये और 
। ` पष में एक-दो बार दस-पन्द्रह अथवा महीना भर के 
लिये किसी एकान्त रमणीय वन में जाकर गायत्री-जप, 
, तथा ध्यानाव्रस्थित होने" के लिये अभ्यास करना चाहिये | 
गायत्री द्वारा afte तथा हृदय पर प्रभाव-- 
हंस महामंत्र के २४ BR का संगठन इतना 
अद्भुत हे कि इसके सानसिक अथवा वाणी द्वारा उच्चारण 
करने से विशेष दिव्य तरंगें उठती हैं, जो बुद्धि मण्डल, 
मन मणडल, मूलाधार चक्र तथा अन्य मर्मस्थलो. पर 


F क्क 
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जाकर चोट लगाती हैं। जिस प्रकार वीणा के तार छेड़ने 
से अद्भुत मधुर स्वर सुनाई पड़ते हैं, गायत्री मंत्र क 
जप किया जाता हे तो इसके शब्दा क सान अथवा 
उपांशु उच्चारण से भी भीतर ही भीतर तरंग उठने 
लगती हैं, जो इन मण्डलों पर एक अलौकिक वेज्ञानिक 
प्रभाव डालती हैं । यह इतनी खचम क्रिया है कि इसे पूरे 
सावधान तथा समाहित चित्त वाले साधक ही अनुभव कर 
सकते हैं । परन्तु यह अनुभव-सिद्ध है कि गायत्री-जप 
तथा तदनुकूल.आचरण बनाने से साधक का हृदय-कमल 
खिलने लग जाता है | उसे जीवन में कुछ माधुयं प्रतीत 
होने लगता है ओर जगत्‌ के कायं फिर अधिक घबराहट 
उत्पन्न नहीं करते | 
यह कहना तो अत्योक्ति होगी कि सांसारिक कष्ट 
तथा चिन्तायें आती नहीं | आती तो हैं, बड़े-बड़े योगियों, 
तपस्वी महानुभावो पर भी आपत्तियां आती हैं, परन्तु ' » 
गायत्री-उपासक या साधक की बुद्धि तथा हृदय इस 
प्रकार का बनने लगता है क्रि आपत्ति आने पर भी वह 
शान्त रहता है ओर साधक तथा असाधक, भक्त तथा | 
अभुक्त में यही भेद है | महर्षि दयानन्द ने--' 
“वृत्तिसारुप्यमितरत्र!! (योग० १-४) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj a Chennai and eGangotri 
RNASE AI PLA LA OLA PPAR PRPS PAPAL PAPAL RRP ERS 


चौथा श्रध्याय १६३. 


सत्र की व्याख्या करते हुए MARATA भूमिका 
में लिखा है कि 

“उपासक योगी. और संसारी मनुष्य जब व्यवहार 
में प्रवृत्त होते हैं, तब योगी की बृत्ति तो सदा हप-शोक- 
रहित, आनन्द से प्रकाशित होकर उत्साह और आनन्द- 
युक्त रहती हे, और संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा zd- 
शोक रूप दुःख सागर में ही इबी रहती हे।'” 

और गायत्री-जप ऐसी वृत्ति बनाने में वड़ा सहायक 
बनता है | चोबीस BR से गायत्री के जो शब्द बने हैं 
उनके उच्चारण से एसी तरंगे उठती हें ' जो शरीर के 
मर्मस्थलों पर दिव्य प्रभाव डालती हैं | विशेष रूप से 
बुद्धि और हृदय पर। जव निरन्तर प्रतिदिन यह क्रिया जारी 
रहती है तो बुद्धि का मोटापन दूर होने लगता हे शर 
वह तीच्ण बनने लगती है। मनोबिज्ञान के पंडि 
ने भी अब यह स्वीकार कर लिया है कि एक ही प्रकार 

शाब्द तथा विचार के ALAN दुहराने-जप करने स 

मन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है ओर वह बार-बार Sera 
विचार उसके जीवन में ओत-प्रोत होन लगता ह, जिसस 
हृदय तथा बुद्धि, दोनों की मलिनता परे हटाने में पूरी 
सहायता मिलती ह | 
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बुद्धि की मलिनता दूर होने पर धन कमाने, | 
सांसारिक Faq प्राप्त करने ओर दूसरों से व्यबहार 
करने की कुशलता ग्राप्त हो जाती हे, ओर निमंल बुद्धि 
द्वारा ही आत्म-दशन भी ग्राप्त हो जाता हें । गायत्री 
मंत्र में परमात्मा से एक ही याचना की गई हे कि हमारी 
बुद्धि को प्रेरणा कीजिये कि वह आपकी ही की ओर 
wa, शुभ तथा आध्यात्मिक रुचि वाली हो, आपका ही 
गुण-गान करने वाली और आपके ही प्रेम-भक्ति के रंग में 
रंग जाये.। | 

संसार में बुद्धि ही सर्वप्रधान हे, मनुष्य पर मनुष्य 
की विशेषता बुद्धि ही के कारण होती हे । तुलसीदास जी 
ने ठीक कहा है -- 


जहाँ सुमति ae सम्पति नाना। 
जहाँ कुमति तहेँ बिपति निधाना ॥ 
और भहाभारत में जहाँ यह प्रसंग आता है क्रि देवता 
किस प्रकार साधक की रक्षा करते हें ओर क्रिस प्रकार 
कुकर्मी को दंड देते हैं, तो वहाँ यह बतलाया है कि- 
न. देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्‌ | 
यं तु रत्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम्‌ ॥. | 
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यस्मे देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाद्‌ पराभवम्‌ । 
बुद्धिं तस्यापकर्षन्ति सोऽवाचीनानि पश्यति ॥ « 
(उद्योग पर्व २४-८०-८१) 
“देवता दंड लेकर पशु-क्षक की भांति पुरुष की रक्षा 
नहीं करते । वे जिसकी रक्ता करना चाहते हैं, उसे बुद्धि 
देते हैं और जिसे असफल बनाना चाहते हैं, उसकी बुद्धि _ 
पहले छीन लेते हैं ।” 
गीता में भी तो यही कहा है कि-- 
“बुद्धि नाशात्प्रणश्यति' (गी० २-६३) 
“बुद्धि के नाश होने से सर्वनाश हो जाता है ।” 
चाणक्य ऋषि ने यह कहते हुए कि शेष चाहे सब 
कुछ चला जाय, परन्तु -- 
“बुद्धिस्तु मा TAR” 
भेरी बुद्धि न जाय'--ऐसी याचना की थी । और 
फिर जिसके पास दिव्य बुद्धि है, उसके तो लोक-परलोक 
दोनों सुधर जाते हें । वह वेदानुसार (अभिष्टये) मनोवांच्छित 
आनन्द तथा (पीतये) पूर्ण परमानन्द को प्राप्त कर्‌ 
लेता है | 
यहाँ एक शंका का समाधान आवश्यक है कि 
अमरीका, योरुप आदि में तो कोई गायत्री जप तथा 
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TITRA आचरण नहीं करता, कया वहां बुद्धि नहीं हे? 

- बुद्धि तो है, परन्तु सुबुद्धि, दिव्य वुद्धि, सात्विकी बुद्धि 
नहीं है । यदि सुबुद्धि होती तो इतने वेभवशाली देश 
होने पर भी वह दुःखी न होते, और सास्विकी बुद्धि बही 
है जो प्रशु-भक्ति के रंग से रंगी जा चुकी है। ऐसी 
सुबुद्धि वाला मनुष्य कोई ऐसा कर्म नहीं करता जिससे 
जनता दुःखी हो उठे । भगवान्‌ कुष्ण इस के सम्बन्ध में 
यह कहते हैं-- 

नास्ति बुद्विरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 

(गो० २-६६) 
` “साधन-रहित पुरुष के अन्तःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं 

होती है ओर उस अयुक्त (प्रश्न से विम्ुख) के अन्तःकरण 
मं आस्तिक भाव भी नहीं होता है, और बिना आसति | 
भाव वाले पुरुष को शान्ति भी नहीं होती | फिर शान्ति- । 
राहत पुरुष को सुख केसे हो सकता I” 

गायत्रं मंत्र द्वारा जो बुद्धि मिलती हे बह श्रेष्ठ | 
बुद्धि होती हे । और आस्तिकता से सनी होने के कारण. | 
ठीक पथ-प्रदशन करती हे। तब साधक के लोक-परलोक | 
दोनों सुधर जाते हैं | | 
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| ब्रेद में गायत्री-उपासना-- र 
. ¢ ४७ % "७ y ~ 
गायत्री मंत्र का वर्णन चारों वेदों, में है। अथववेद 
में तो यह बतलाया हे कि वेदमाता गायत्री के द्वारा उपा- 
सना करने से आयु, स्वास्थ्य, सन्तान, पशु, धन, सम्पत्ति 
यश, ब्रह्म तेज, यह सब पदार्थ मिलते हैं और प्रथ-दशन 
भी । यजुर्वेद में तीन बार गायत्री मंत्र आया E | zat 
प्रकार ऋकू तथा सामवेद में भो यह मंत्र ग्राया ह| __ 
अथर्ववेद काण्ड १६, सरक्त ७१वें का पहला ही 
संत्र यह ह-- T 
AVY स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी 
| हिजानाम । आयुः प्राणं प्रजां पशु कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवचे- 
| सम्‌ । मद्य दत्वा AAT AS लोकम्‌। ane 
| इस मंत्र की देवता गायत्री है। अथात्‌ इस संत्र में 


यह बतलाया है क्रि गायत्री मंत्र द्वारा साधना करने से 


ich x 


उपासक को क्‍या मिलता ह। जिस मंत्र का जो a a 
बही उस मंत्र का विषय होता El इस संत्र का AJ 
यह हे 


N 


i 


द्विजानाम्‌ पावमानो--छिंजों को पवित्र करने वाली । 


= ee र -६२-१०। साम० १३-३-३ 
Yago ३-३५।३०-२।३६-३। ऋक्‌ ३-६२ १०। साम० 3 
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बरदा-वर देने वाली, शुभ कामना पूर्ण करने वाली | 
ग्रचोदयन्ताम्‌+-उसका विस्तार-प्रचार करो | | 
‘Fema ) __गायत्री माता की स्तुति की अथवा | 
सया स्तुता | गायत्री द्वारा उपासना की है | | 


आयुः प्राणं प्रजां ASN 
पशु' कीर्ति द्रविणं --_- आय, स्वास्थ्य, प्रजा-सन्तान, 


ao पशु, धन, यश ओर ARAT | 


मह्य दत्वा-प्रुके देकर | 

AAA ब्रजत-ब्रह्मतोक को जाओ | 

सांसारिक लोगों के लिये जो भी उपयोगी पदाथ हे 
उन सबका वर्णन इस मंत्र में आ गया है | इन्हीं सात 
पदार्था--(१) आयु, (2) स्वास्थ्य, (३) सन्तान, (४) 
पशु (५) धन-सम्पत्ति-राज्य-बेभव, (६) यश (७) ब्रह्मतेज 
ही में सारे संसार के कमनीय पदार्थ आ जाते हैं । परन्तु 
गायत्री माता द्वारा स्तुति, प्राथना, उपासना करने से केवल 
लोकिक वेभक ही नहीं मिलता, अपितु, शान्ति तथा | 
आनन्द का परम-धाम भी मिलता है। क्योंकि गायत्री | 
सत्र द्वारा उपासक को सात्विक बुद्धि, यथार्थ ज्ञान मिल 
जाता ह | सुबुद्धि मिलने से लोक-व्यवहार भी सुधरता है | 
और परलोक का भी लाभ होता है । | 
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afg के लिये प्रेरणा का स्रोत- 


जब प्रकृति सो रही थी, उसमें किसी प्रकार की गति 
नहीं थी, तब परमात्मा ने अपनी सविता शक्ति द्वारा 
प्रकृति को प्रेरणा की कि वह गति में आये | तब प्रकृति 
में जो पहला परिणास हुआ, वह समष्टि बुद्धि या महत्त्व 
था | उसी महत्व ने प्रभु-प्रेरणा से अहंकार, पचतन्मात्र, 
पंच भूत, मन तथा अन्य इन्द्रियां और नाना सौरमण्डलों ~ 
का रूप क्रमशः धारण कर लिया | परमात्मा की एक नन्ही- 
सी सविता शक्ति द्वारा यह सारा संसार रचा दिया गया । 
परमात्मा की वह सदिता शक्ति केवल आदि सृष्टि ही में 
कार्य नहीं करती, वह अब भी कार्य कर रही है, ओर जो 
` भी मनुष्य श्रद्धा, भक्ति, विश्वास तथा अभ्यास स उस 
सविता से प्रेरणा लेना चाहे, अब भी ले सकता है। पर- 
मात्मा ग्रतिक्षण उस उपासक का पथ-प्रद्‌शंन करते ह जा 
ऐसी इच्छा प्रकट करतः है और गायत्री मंत्र में उसी प्रथु- 
प्रेरणा के लिये याचना की गई हे । अब परमात्मा प्रकृति 
| को प्रेरणा करके इतना बड़ा विशाल संसार सामन खड़ा 
कर देता है, तो क्‍या वह उपासक के बार-बार निवेदन करन 
| पर भी उसकी बुद्धि को शुभ प्रेरणा न दग! अवश्य 
दंगे ! प्रभु तो भक्तवत्सल भगवान्‌ ह, पक कन्त 
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हैं ओर दयामय स्वामी हें । हां, भक्त दढ़ता से ay की 
शरण में पड़ा ही' रहे | बुद्धि को सुप्रेरणा देने वाला दयालु 
परमात्मा ही है, ओर प्ररणा का यह क्राय उसकी उस 
सविता शक्ति द्वारा होता हे, जिसका वणेन सावित्री-गायत्री 
में आता हे | इस मंत्र में परमात्मा को सवितादेच कहा 
गया है, क्योंकि वह ऐसी सुप्रेरणा देने वाला है जिससे 
आनन्द प्राप्त होता है । 
जप को दूसरी विधि- 

गायत्री मंत्र का जप संख्या अथवा समय के आधार 
पर भी किया.जा सकता है। इन दोनों से अतिरिक्त 
एक ओर प्रकार से भी क्रिया जा सकता हे | वह प्रकार 
यह ह 

AY का उच्चारण GA लम्बे स्वर से कीजिये | जब 
स्वर समाप्ति पर हो तो ओम्‌ अक्षर को हृदय में टिका 
दीजिये ओर उसी के ध्यान में मग्न हो जाइये । कुळ काल 
इसी अवस्था में रहकर फिर ओस्‌ का दीर्घ स्वर से उच्चा- 
रण कोजिय और स्वर के अन्त में फिर ओम्‌ BAe कों 
हृदय म टिकाकर मग्न होने का यत्न कीजिये | जैसे नदी 
म स्नान करते समय मनुष्य जल में डुबकी लगाकर थोड़ा 
समग्र जल के भीतर ही रुका रहता है, इसी प्रकार अपने 


¢ 
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आत्मा को परमात्मा के बीच में मग्न कर देना चाहिये 
और जितनी देर रह सके, रहकर फिर इंगकी लगाने वाले 
। की तरह बाहर आने का अनुभव करना चाहिये-- जव यह 
| अभ्यास बढ़ेगा तो डुबकी का समय निरन्तर बढ़ता चला 
| जायगा | इस ओस्‌ ही के उच्चारण में कितना ही समय 
व्यतीत हो जायगा | 

भूः शब्द आते यह AJAT करना होगा कि समष्टि >, 
प्राण के साथ मेरे श्राण का सम्बन्ध हो रहा हैं, आर 
समष्टि प्राण द्वारा मुझे नव-जीवन मिल रहा दे । भूः शर 
उच्चारण-समय यह संकल्प करना चाह सार विकार 
सारे सल, सारे विक्षेप मेरे अन्दर से बाहिर नकलत चल 
जा रहे हैं। में निष्पाप हो रहा हूं, मरे पार दुःख दूर हो 
रहे ह्‌ | 

| सुवः शब्द कहते समय एसः विचार करना चाहिये 
| कि सुख स्वरूप परमात्मा TAC ऊपर झु की वृष्टि 
| प्रारम्भ कर दी है, चारों ओर से सुख ही सुख आत जा 
रहे हैं। में सुखदाता क द्वार स ga की झोलियां मर 
| यया = | 

| a आगे गायत्री मंत्र के एक-एक शब्द पर विचार 


कीजिय | 
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i सविता शब्द. के आते ही यह अनुभव करना होगा 
कि एक ज्योतिंमयं शक्ति मुझे प्रेरणा कर रही है ओर 
सुके निमल बनाती चली जा रही हे । उस सविता ने मुझे 
अपनी गोदी में ले लिया है और मैंने भी “वरेण्यम्‌? 
अपने-आपको उस माता के GU कर दिया है। आत्म. 
समपण करते ही उस सविता देव के भर्ग को मैं दिव्य 
ना से देखने लगा हूँ । जो अतिश्रेष्ठ तेज है, उस तेज 
दारा मेरी बुद्धि की मलिनता दूर होती चलो at रही है, 
और GH, एक अद्शुत आनन्द तथा स्वाद ग्रा राः y 
अब मेरी बुद्धि इतनी निर्मल तो हो गई है कि उस a 
Ue परमात्मा के निकट पहुँच aE’, अतएव अग्र सें भगवान्‌ 
से याचना करता हूँ कि हमारी बुद्धि को- कर्म को-वचन 
को अपनी ओर से चलो-और आहा ! आहा !! यह कितनी 
| aul ~ n n प्रथु ही की ओर चल पड़ी है 
*उसाम स्थिर हो गई है। यह सारी क्रिया एक 
i से अधिक समय में होती है और जब सत्वगुण | 
‘ प्रधान हो तो दो घण्टे बीत जाने पर भी कुछ पता | 
नहीं रहता ओर एक दिव्य एकाग्रता प्राप्त होने लगती हे | 
जप को तोसरी विधि- $ ह 
गायत्री मंत्र के afar अर्थ हृदयंगम करके तन्मय 
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होकर गायत्री जप शुरू कीजिए | जप हृदय ही में होना 
चाहिये | एक घण्टा जप करने के पश्चात्‌ जप छोड़ कर 
तत्काल ध्यान भूकुटि मं ले जाकर, वहां दीप शिखावत्‌ 
ज्योति देखने का यत्न कीजिये | धारणा कीजिये कि भृकुटि 
में ज्योति है ओर विश्वास रखिये कि वहां निस्सन्देह ज्योति 
है । ऐसी दढ़ धारणा करते-करते एक दिन ज्योति प्रकट हो 
ही जायगी | इसी प्रकार निरन्तर अभ्यास जारी रखिये । 
भक्ति के तीन ग्रंग-- 

स्तुति, mim, उपासना, यह भक्ति के तीन 
अंग हैं। गायत्री मंत्र में यह तीनों ही अंग 
विद्यमान हैं-- 

ओम्‌ भूथ वः स्वः--अर्थात्‌ हे रक्षक, सारी सृष्टि 
के प्राणाधार, टुःखनाशक, सुखस्वरूप या सत्‌-चित्‌- 
आनन्द परमात्मा | 'तत्सवितुवर ण्यम्‌ भगों देवस्य धीमहि” 
आप सारे संसार के निर्माण करने बाले हैं, सारे, प्राणियों 
के माता-पिता हैं, हेर प्रकार का प्रकाश देने वाले हैं, 
आप ही ava योग्य हैं, उपासना करने योग्य हैं, आपके 
सर्वश्रेष्ठ, पापां के दग्ध करने वाले, आनन्द 
देने बाले तेज का हम ध्यान करते हैं। "थियो 
यो नः प्रचोदयात्‌? हमारी बुद्धि, कमं को शुभ प्रेरणा कर 
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के अपनी ओर ले चलो । यहां स्तुति, प्राथना-उपासना 
तीनों ही आ गये | | 
भक्ति का भाव है-सेवा | सेवक बही सच्चा होगा 
जो अपने स्वामी की आज्ञानुसार .कार्य करे और स्वाम 
की आज्ञा-पालन में दुःख आये या सुख, उसी में प्रसन्न 
रहकर TIARA आचरण करे | 
महषिं दयानन्द से जब पूछा गया कि स्तुति, प्रार्थना 
उपासना किसलिये करनी चाहिये? तो इसका उत्तर 
उन्होंने -सत्याथग्रकाश में दिया कि-- स्तुति से ईश्वर में 
प्रीति, उसके गुंण-कम-स्वमाव से अपने गुण-कर्म-स्वमाव | 
का सुधार, प्राथना से निरभिमानता, उत्साह ओर 
सहायता, उपासना से मेल और प्रथु का साक्षात्कार | 
होता है | | 
प्रेमी अपने प्रियतम के गुण-कीर्तन करता Gaat 
नहीं | उसुका जी चाहता है कि प्यारे के गीत गाता ही 
रह, परन्तु वह कार गोत ही नहीं aay के जिस-जिस 
UU का वह गान करता हे, वह चाहता है कि बहः गुण 
मर अन्दर भी जा जाये | प्रश्ञ-दर्शना्थ यह आवश्यक है 
कि उपासक के जीवन में परमात्मा के कुछ गुण लकने 
संग | परमात्मा ज्ञानवान तथा सारे ज्ञानो और दिव्य 
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बुद्धियों का भणडार हे । उपास र कुछ तो ज्ञान, 

| द हो। परमार . स्थर है। उपासक का चित्त, बुद्धि 

स्थिर होने वाली हो । सामवेद के नगम मंत्र में बड़ी रहस्य 

a बात गायी गई है 
Taal पष्करादध्यथवों निरमन्थत मूद्धों विश्वस्य वाघतः || 

gy] आपको (अथर्वा) निश्चल चित्तवृत्ति 
चाला पुरुष (पुष्करात्‌ अधि) इस हृदय दंश स (निरमन्थत) 
अवगाहन कर जान पाता ओर ग्रु क ज्ञान का 
| मन्थन (JA) मस्तिष्क-बुद्धि-से होगा जो सारे ब्रह्माणड 
| के ज्ञान को धारण करता है। अथात्‌ प्रश का दर्शन 
| निरुद्ध चित्तवृत्ति वाले तथा ज्ञान के भण्डार से 
| जुड़ी हुई बुद्धि बाले को ही होगा! इसीलिये यह 
| निवार्य है कि wee अनेक गुणां में स॑ कुछ गुण 
| उपासक आपने जीवन में ले आये। यदि केवल गुश- 

कीर्तन में ही प्रेमी लगा रहेगा ओर प्यार क छुणा म स 

थोडा-सा अंश भो अपने अन्दर नह लाया तो वह 

कोरा भाट वन रह जायगा, आगे बढ़कर श्र सं मिलाप 

न कर पायगा और जब प्रेमी साधक के जीविन स परमात्मा 

S के अनेक गुणों में से कुछ भी गुण आने A, तब 

साधक बड़े आशा भरे हृदय से प्राथना भी करेगा, और 
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यदि यत्न करने पर भी अन्तःकरण के दोप मल, विक्षेप, 
आवरण दूर नहीं हो सके तो अपनी असमर्थता प्रकट करके 
रुदन करता FATTY से निवेदन करेगा क्रि-हे परम वैद्य ! 
अब अपने में तो शक्ति रही नहीं । तेरी सहाय, दया और | 
करुणा बिना कार्य-सिद्धि होती दिखाई नहीं देती ! करो 
कृपा में तो हृदय का मेला वस्त्र धोते-धोते थक 
गया | ओ अच्छे धोबी ! अब तू ही इसे धो दे । मैं तो 
अपना फटा मन सीते-सीते हार गया | ओ निपुण दर्जी ! 
अब तू ही इस फटे वस्त्र को सीने की इया कर ।. | 


दर पर तेरे आन खड़े हैं, बने सवाली नाथ | 
तुझ बिन अपना और न कोई लाज तिहारे हाथ | 


Gat relat के पश्चात्‌ हृदय अधिक नम्र हो जाता 
दै । उस में प्रथु-कृपा का अमृत जल भर जाता हे और 
नियतम से मिलाप होने का मार्ग दृष्टिगोचर होने लगता 
है । निर्मल मन की वृत्तियाँ एकाग्र होने लगती हैं, और 
उसकी दिव्य ज्योति के दर्शन दिव्य नेत्रों से होने लगते 
हैं । चू कि गायत्री मंत्र में यह तीनों अंग भक्ति के विद्य- 
मान हैं इसलिये इस मंत्र द्वारा प्रेमी और प्रियतम का 
मिलाप शीघ्र होता है। 
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भक्ति का महत्व प्रकट करने के KAA कहा भी गया 
दे ° 
धर्साथकाम मोच्षाणां ज्ञान वराग्ययोरपि । 
अन्तःकरण शुद्धेश्च भक्तिः परम साधनम्‌ ॥ 
“धर्म, अर्थ, काम, मोच, ज्ञान, वेराग्य तथा अन्तः- 


करण की शुद्धि का श्रेष्ठ साधन भक्ति हो हे ।' 


और गायत्री मंत्र इसी भक्ति क्रा आस्वादन देने 


वाला दिव्य मंत्र है। 
ईरवर-प्रणिधान-- ° 

गायत्री मंत्र 'ईश्वर-प्रशिघान! क्रा मंत्र है, जिसके 
ग्रथ हैं-“भक्ति-विशेष' अपने सारे कर्मा तथा संकल्पां 
को ईश्वर अर्पण कर देना । केवल कर्मा ही को नहीं उनके 
फलों को भी प्रभु की मेंट चढ़ा देना | जब . गायत्री मंत्र 
द्वारा उपासना करने वाले उपासक ने “वरेण्यम्‌? कहकर 
परमात्मा को वर लिया ओर अपनी (आत्मा क्री) बलि 
प्यारे पर चढ़ा दो तो फिर उपासक शरीर, इन्द्रि, मन, 
प्राण, AARU आदि सब वाह्य तथा आभ्यन्तर 
करणां, उन से होने वाले सारे कमों.तथा उन के फलों 
को अर्थात्‌ शरन्दर बाहिर के सारे जीवन को प्रश्न के समर्पण 
कर देगा.। ईश्वर-प्रशिधान परमात्मा की कृपा ग्रास करने 
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का अमोघ साधन; है | योग दर्शन में कहा भी है- 
- “समाधिसिद्रीश्वर प्रणिधानात्‌’’ (२-४४) 

“समाधि की सिद्धि ईश्वर-प्रशिधान से होती है |” 
जब अपने-आपको प्रथु के अर्पण कर दिया जायगा और 
अफ्ने कमों तथा उनके फलों में भी चित्त अटका नहीं 
रहेगा, तो प्रसु-कृपा प्राप्त होने में जो विघ्न आते हैं, वह 
स्वयमेव दूर होने लगेंगे । 'साधथक जो भी कर्म करने 
लगा है, यह ईश्वर की भेंट चढ़ना है? तब साधक देख 
लेगा कि. यह कर्म उस निर्मल, पवित्रता के भणडार प्रशन 
की सेवा में भेंट करने के योग्य भी है या नहीं । ऐसी 
भावना हो ज्ञाने पर साधक कोई कुकर्म कर ही नहीं सकेगा, | 
और यदि कोई ऐसा अवसर आ गया कि प्रलोभन तथा | 
फ़िसलाबट में पेर फिसलने लगा तब साधक अपने | 
प्यारे को उसके निज नाम ओम्‌ ओम्‌ ओम्‌ द्वारा पुकारेगा 
और जब यह पुकार हृदय से होगी' ओर साथ ही परमात्मा 
के अनेक गुणों का विचार चित्त में आयशा तो साधक 
उस फिसलाबट से बच निकलेगा । परमात्मा शुद्र स्वरूप 
है, क्लेशों से परे है, वह वासनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं 
रखता, कमो तथा फलों से अलिप्त है, उसे काल भी नहीं 
बांधता । जेसे खर्य अपनी ररिमयों को हर स्थान पर पहुँचा- 
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कर भी अलिप्त रहता है, यैसे | भी! सब में विराजमान 
होकर भी लिप्त नहीं होता | मैंने भी तो उसी बिमल 
fta ag के समीप पहुँचना है, उसी प्यारे को अलि 
गन करना है, तब यह कुकर्म क्यों करू | 
नदी किनारे में खड़ी, पानी किल्मिल होय | 
मैं. मेली पिय ऊजले, मेरा किस विध मिलना होय ॥- - - 

ओम्‌ मेरे रक्षक हैं, वह मेरी सहायता कर रहे हैं। 
अपनी विपुल शक्ति मुझे बचाने के लिये भेज रहे हैं-में 
इस फिसलावट में. नहीं आ सकता, अपने, चित्त को मेला 
नहीं करू गा और TAWA पाने का पूरा अधिकारी 
TAM | अब ओम्‌ ओम्‌ ओम्‌ ही की रट लग जायगी : 
ओर निश्चितरूपेण एक दिव्य शक्ति साधक के चित्त में 
आती प्रतीत होगी | तब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष अभि- 
निवेश आदि क्लेश, सकाम कर्म; कर्म फल तथा वासनाओं | 
के संस्कार, जो बन्धन के कारण हैं, चित्त से धुलभे लगेंगे | 
ओर जब चित्त में कोई भी अन्य विषय नहीं रहता तब 
केबलं ईश्वर ही एक ध्येय रह जाता है । ईश्वर-प्रणिधान 
तथा “वरेण्यम्‌? का भाव यही है कि जेंसे पतिव्रता देवी के 
हृदय में अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष का ध्यान 
नहीं आता और पत्निब्रत पर आरूढ़ पुरुष के चित्त में 
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अन्य देवी का ध्यान नहीं आता, इसी प्रकार साधक के 
चित्त में अपने दिव्य, अलौकिक प्रियतम के अतिरिक्त | 
अन्य किसी का ध्यान न आये। चित्त को सब ओर से 
निवृत्त कर दो, निकाल दो मन-मन्दिर से एक-एक विचार | 
को, कर दो खाली यह कमरा ओर इस सिंहासन पर | 
केवल अपने प्रभु-प्यारे की दिव्य तथा बृहद्‌ ज्योति को 
देखो । और यह अवस्था गायत्री मंत्र द्वारा परमात्मा के 
दिव्य तेज पर निरन्तर ध्यान करने तथा अपने-आपको 
ma-a करने से प्राप्त हो जाती है ।. 
` साधना में लगे रहो-- 
पता नहीं चित्त पर अनेक जन्म जन्मांतगें के कर्मों 
के कितने पते जम चुके हैं, और फिर इस जन्म में भी 
पता नहीं चित्त में क्या कुछ हो रहा है। Hama गायत्री- | 
जप तथा agga जीप्रन बनाते हुए साधना में लगे | 
रहो, उक्कताओ नहीं, उब न जाओ, लगे ही रहो, लगाते 
लो जप द्वारा चोट, यह चित्त कभी न कभी तो निर्मेल | 
होगा ही और जब चित्त चमका तब साधक पर यह भेद | 
: खुल जायगा कि मैं तो चित्त नहीं हूँ, प्रकृति का कोई 
fea भी नहीं हूँ, में तो शरीर भी नहीं, यह तो केवल 
„ मेरे भोग तथा अपवर्गे के लिये एक साधन मात्र हैं । मैं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र्न ~ 
“A - 

| र र _ ] 
। $ Digitized by Arya SamẸj Foundation Chennai and eGangotri 


ivan SETETE Prue 

| तो अमर आत्मा हँ । मुक में. केवल आत्न्द की कमी है, 

| ओर आनन्द का स्वामी है मेरा प्यारा प्रभु-उसी की उप- 

सना तथा कृपा से मेरी यह त्रटि दुर होगी, और जब आत्मा 

। ने अपने-आपको चित्त से पथक देख लिया, स्वःस्वरूप में 

' स्थितिहो गई तो आनन्दस्वरूप परमात्मा तो वहीं विराजमान 

हें । आत्मतत्त्व का aada से मिलाप हो गया | आनन्द 

। प्यासा इस आनन्द्‌-असूत को पी कर TA हो जायगा | 

जप कितना ? 

जप कितना करना चाहिये ? अपनी सामश्य, परि- 

स्थितिं तथा आवश्यकता के अनुसार । देख लीजिये, आप 

कितना समय इस पवित्र तप में लगा सकते हैं। हों, 

अनुभव ने बतलाया है कि जप द्वारा प्रत्याहार, धारणा, 

| तथा ध्यान तक साधक जा पहुँचता है, और जत्र ध्यान 

' त्क पहुँच हो गई तब थोड़े से विशेष यत्न से समाधि 

| अवस्था भी प्राप्त को जा सकती हे । अनुभव ने _बतलाया 

| है कि अष्टांग योग में जिस प्रत्याहारी का वर्णन हैं, वह 
एक ही ऑसन में छे घण्टे TS रहकर गायत्री जप करने > 

| से प्राप्त होती है, और जब लम्बे काल तक छे-छे घण्टे 

ग्रति दिन-एक ही आसन में निश्चलता से आरूढ़ रह कर 

गायत्री जप होता रहता हे, तब “धारणा” की अवेस्था 
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आने लगती है Font id घण्टे क s जाता 
है। जब {यह अभ्यास a हांता ie नो 
घण्ट काहो*जांता हैं तो गायत्री जप करते-करते ध्यान 
“ अवस्था प्राप्त होने लगती है। अर्थात्‌ यम-नियम 
ˆ - पालन करते हुए गायत्री जप द्वारा योग के इन अंगों पर 
` अधिकार होने लगता है और साधक एक agya, दिव्य 
` स्वाद्‌ तथा रस का अनुभव करने लगता हे | यह जप 
` कितना महत्त्वपूर्ण है, कितने ऊँचे शिखर पर पहुँचा देने 
वाला हे, | परन्तु जप द्वारा यह आनन्द तभी प्राप्त होगा 
जब इस तथ्यं को समक्ष रखा जायगा कि- 877 § 
मनः प्रहपंणं शोचं मौने मंत्रार्थ चिन्तनम्‌ | 
f ट पवत ae , चित्त 
९१ १ १ 
FTA अर झखेद (चिन्ता से दूर)-यह जप के 


ओम्‌ तत्सत्‌ 
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र ® यदि आप चाहते.हें कि E में प्रका- 
शित होने वाली नित-नई उत्कृष्ट पुस्तकों : 
z आपको मिलता रहे, तो कृपया अपना पूरा 
पता हमें लिख भेजें । हम आपको इस विषय 
, नियमित सूचना देते रहेंगे । Ba 
« राजपा एण्ड ara, कश्मीरीःगेट, दिल्ली 
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